तवाजलसनेयि~माध्यन्दिनि 
शक्ल-यलुकेद्‌-संहिता 


वेदार्थं पारिजाताख्य विभूषिता 
चत्वारि.शोऽध्यायः 


= 


ईशा वास्योपनिषत्‌ 
करपात्र-भाष्यम्‌ 


प्रणेतारः. । | 
अनन्त श्रीविभूषिताः स्वामि करपात्र महारानाः 


प्रकाशकः 
श्रीराधाकृष्ण धालुका प्रकाशन संस्थानम्‌ 
कलकत्ता ° वृन्दावनम्‌ 


छ श्रीहरिः 


श्रीमद्‌वाजसनेचि-माध्यल्दिन 
श्ुक्ल-यलु्ंद-संहिता 


वेदार्थपारिजिातार्यभाष्य विभूषिता 
चत्वार्थिऽध्यायः 


ईशा वास्योर्पालषत्‌ 
कशपा्र-भाषत्यम्‌ 


प्रणेतारः 
अनन्त श्री विक्षुषिताः स्वामिंकरपात्र महाराजाः 
भाषानुवादकः 
परमहंस श्री स्वामिवामदेव . महाराजाः 


इदस 1श्टास्क्ञ 
श्रीराधाक्रुष्णधालुका प्रकाश्चन स्थानम्‌ 
कलकत्ता # वब्न्दयावनम्‌ 


श्ीव्रन्दावनम्‌ प्रथम संस्करणप भ्रीसंवत्‌ २०४ 


प्रकाशकः 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थानम्‌ 
कलकत्ता 8 वृन्दावनम्‌ 


मुल्यं तीस रुपये 


अस्य ग्रस्थस्य सर्वेऽधिकासाः 
राजकीय नियमानुसारेण ` 
सुरक्षिताः ` 


पुस्तकप्राप्तिस्थानम्‌ 


१. 


राधाद्ष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 


८/9. मैसूर पेद कैमिकल्स लिमिटेड, । ‰ ^^ 


११३, पाकंस्दरीट, सात तल्ला 1 42/. † 0 
कलकत्ता. ˆ “† 9०० 1 


, राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 


ब्रह्मकुटीर, डी° २५.१८ नारदघाट 
वाराणसी (उ० प्र०, 


राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
धर्मेसङ्ख विद्यालय रमणरेती, बृन्दावन, 
मथुरा (उ० प्र ०) 


राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
०. मैसूर पेद केमिकल लिमिटेड 
४०१. ४०४ राहेजा सेण्टर 

२१४, नारीमन पोइन्ट, बम्ब ४०००२१ 


| मुद्रक 
श्रीहरिनाम प्रेस 


श्रीहूरिनामपथ, वृन्दावन 
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श्रीहरिः 
भूमिका ` 


अनन्त श्रीविभरषित जगदुगुर-शद्धुराचार्य-पूर्वाम्नाय गोवद्धं नमठ पुरी 
पीठाधीडवर स्वामी श्रीनिरज्जनदेवतीथं महाराज 


अत्यदुभतमिदं. भाष्यं करपात्रविनिर्मितम्‌ । 
ईशा वास्योपनिषदः श्रुतीनां हृदयं स्फुटम्‌ ॥१॥ 


यथा प्रकारितन्त्वत्र न॒ तथान्यत्र हश्यते । 
भगवत्पादभाष्येऽपि केवलं ज्ञाननिष्ठता ।॥ २॥ 


इति श्रमो भवेन्तुनं केषाञ्चिदूविदुषां हृदि । 
परमन्ने तथा नेव श्रमस्यावसंरो भवेत्‌ ।३॥। 


यतः कमंपरामन्त्राः कर्मर्था एव सूचिताः । 
उपासना पराणाञ्च मन्त्राणामपि तत्पराः ।॥।४॥ 


अर्थाः स्पष्टं विनिदिष्टा युक्तप्रौदिरच दिता । 
एवं ज्ञानपरामन्त्रा ज्ञानार्था एव दश्चिताः ॥५॥ 


भक्तिवादिषु भाष्येषु कर्मज्ञानपरा अपि। 
भक्ति भक्त्याग्रहेणेव भक्तिनिष्ठाः प्रदर्शिता; ॥ ६॥ 


१ रमस्मत्स्वामिपादंस्तथा नवाग्रहः तः । 
अर्थो मन्त्रस्य यः किन्तु हादे: स्वारसिकोऽपि च ॥७॥ 


स॒ एवं युक्तितर्काभ्यां प्रमाणैडच प्रकाशितः । 
यथा मन्त्राः स्वरसतो भगवत्पादपारिताः ॥=। 


स्वामिपादेरपि तथा व्याख्याता मन्त्रवणणकाः । 
आद्य शद्धुरपादेभ्यः पदचादेताहृशो न हि ।।९॥ 


विद्वान्‌ करिचत्समायातो येनैताहशमीरितम्‌ । | 
भाष्यं स्पष्टाथंसंयुक्तं हृदयम्राहि सुन्दरम्‌ ॥१०॥ 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०} कशा वास्योपनिषत्‌ [. -& 


मर्मस्पृक्‌ युक्तितर्काणां सन्निवेखोऽ्र याहः । 
ताटशो नेव कुत्रापि मिलेदिति मतम्मम)) ११।। 
सायणाचार्यवर्याणामुव्वरस्य च यन्मतम्‌ । 
महीधरस्य यच्चापि तदप्यत्र समथितम्‌ ।१२।॥ 
संन्यासस्योररीकारे ब्राह्मणस्यैव सर्वथा । 
अधिकारो न चान्येषामिति यत्‌ परौदयुकितिभिः ।।१३।। 
सुसाधितं स्वामिपादंस्तदत्यन्तं हि दुर्लभम्‌ । 
अतो भाष्यमिदं प्रजेयं ध्येयञ्च यत्नतः ।। १४।। 
निवेदनमिदं नम्रः सर्वेषां विदुषां पुरः । 
नासुया चात्रकतंव्या. ह्यध्येतव्यन्तु भविततः १५ 


फात्गुन शु० ३,२०४ - ` श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थः 
बहदु रग 
(हरियाणा) 
श्रीहरिः ` 
भूमिका 


पूज्य स्वामी क्रीकरपात्रीजी दारा विरचित यह्‌ भाष्य बड़ा 
विलक्षण है । ईशा वास्योपनिषद्‌" की शरुतियो का हृदय जैसा स्पष्ट 
इसमे प्रकारित किया गयाहै वैसा ओर कही हृष्टि में नहीं आत। । 
भगवत्पाद (श्वीक्ञद्धुराचाये) केभष्यमेंभी कुद लोगो के मनमें यह्‌ 
श्रमदहो सकताहै कि इसमे केवल ज्ञान का ही निरूपण है; किन्तु इस 
भाष्यमें किसीरेसे श्रमकेअंशका भी अवकाडच नहीं है, क्योकि 
इसमे कर्म-परक-मन्वो को कर्माथंक ही वतलाया गया है ओर उपासना- 
परक तथा ज्ञानपरक मन्त्रो के अथं स्पष्टरूप से उपासना परक तथा 
जञानपरक ही दिखलाया गया है । इस वेदार्थं पारिजात" नामक भाष्य 
मं युक्तिकी उक्ृष्टता भी दिखलायी गयी दै। भक्तिवादी भाष्योंमें 


७ 1 ` वेदा्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशा वास्योपनिषत्‌ 


आग्रह्‌ केवल भक्ति पर ही रहा तथा लक्षणावृत्ति का आश्रयलेकरभी 
कमं ओर ज्ञानपरक मरो की निष्ठा मक्तिमेंही दिखलायी गयी; किन्तु 
हमारे पूज्य श्रीस्वामीजी महाराजने एेसा कोई आग्रह्‌ नहीं किया 
है । मन्त्रोके जो हादिक स्वारसिक अथं ह, उन्हीं को युक्ति, तकं ओर 
प्रमाणोंके दारा प्रदित कियाद) ह 


भगवान्‌ शंकराचायं ने मन्त्रोक्रा जिस तरह स्वारसिक 
व्याख्यान किया है, पूज्य श्रीस्वामीजी महाराजने भी मन्वराक्षरोकी 
उसी प्रकार व्याख्याकी है । भगवत्पाद शंकराचायं जी के अनन्तर 
णेसा कोई विद्वान्‌ नहीं आया, जिसने इस प्रकार की व्याख्याकीहो। 
यह भाष्य स्पष्ट, हू दयग्राही ओर सुन्दर है । युक्ति ओर तर्कोका जेसा 
इसमे ममस्पर्शी प्रयोग क्रिया गया है, ठेसा ओौर कहीं मिलना सुलभ 
नहीं यह मेरामतदहे। श्रौसायणाचायं महोदय का, उव्वट का ओौर 
महीधरका जो मतै, उसका भी इसमे समथेन सहित दिग्द्न 
कराया गयाहै। 


सन्यासाश्रमको स्वीकार करनेमें केवल ब्राहमणका दही 
अधिकार दहै, दूसरों का नही" श्रीस्वामीजी महाराज ने प्रौद-युक्तियों 
दारा भलीर्भांति इस तथ्य को जिस प्रकार सिद्धकियारहै, वेसा दूसरी 
जगह सुगमता से नहीं मिल सकता है । 


विद्वानोंसेमेरा नघ्न निवेदनदहै कि इस भाष्य का यत्नपूर्वक 
अवगाहन ओर अनुशीलन करना चाहिए । इसमें असूया (गुणो मे दोष 
सोजना) न करके भक्तिपूवंक इसका अध्ययन करना चाहिये । 


--श्रीनिरञ्जनदेवतीथं 
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श्रीहरिः 


श्रीकरपात्राष्टकम्‌ 


(डा० श्रीराशिघर शर्मा महामहोपाध्यायः, सप्तविषयचायंः) 


केचिद्‌ भजन्ति विबुधा हरिमीडितार- 
ञ्चा<न्ये हरं भवनिदाघहरं श्रयन्ति । . 
घर्माऽ-तिखिन्नमनसां समुपासनीयं 
प्रत्यक्षितं हरिहराद्रयमद्रयन्नः ।\१।1 
सद्राजनीतिनिपुणः किमु विष्णुगप्तो 
ताचस्पतिनिखिलशास्त्रविचक्षणो वा । 
आहौ शुको नु भगवदृगुणगानधन्यो 
यस्मिचितीव -समक्ञायि यतिः स॒ वन्यः ॥\२।। 
यस्याऽवसंन्नवरसा रसने सरस्व - 


त्याभान्ति लेषतनवोऽतनुकोतिलेखाः । 
चेतस्य भूत्स रसिजोदरसौकुमायं 
स्मार्यो न कस्यस व्ली शयभाजनायः ॥३॥ 
वन्यः स योऽकृतकृती सुकृताथंसंस्थाः 
रामायणे श्रुतिषु चाऽतत वक्प्रवाहान्‌ । 
नेष्कम्यंमूध्वंमधिताधिधरं तथापि 
कर्मेतराऽकृततरं . व्यधिताऽऽप्रयाणम्‌ ॥४।। 
यः सत्कविगृं रुगुरव्‌ धमङ्लात्मा 
तीत्रप्रतापत्तपनस्च सतां च सोमः । 
धर्मद्विषां शनिरथो मदिनाञ्च राहुः 
केतुः कलेजंयति दण्डिवरः स कोऽपि ।५॥ 
कारागमेः शिरसि दण्डनिपातघातं -- 
रप्येजनं न जनितं किल यस्य जातु । 
दीपः सनातनसृतेरपि गीष्तेर्यो 
वा्येतरो हृदि विभाति सनः सदाऽऽैः ॥६॥ 
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तिष्ठेत्‌ प्रणष्टकूहकः सुपथे नरौघः 
पारेऽम्बरुधि जनगिरा प्रसरं प्रयातु । 
गावद्चरन्तु परितोऽस्तमया घटोध्न्यः 
स्वप्नस्तवेति यत्तिराट्‌ ! फलिता कदा नु ¡ ।७॥ 
यो दण्डिवर्यऽतियतीन्द्रचयंः 

श्रौ ताऽध्वनोऽभूद्भुवनेषु धयः । 

श्रेयो भृतां श्षदवदपीह्‌ चार्या 

धार्यः स चित्ते करपात्र आर्यः ॥८॥] 


4 
श्रीहरिः 
करपात्राघ्टकम्‌ 


वु बुद्धिमान्‌ जन भगवान्‌ हरि (चिष्णु) का भजन करते हँ 
ओर कुछ दूसरे संसार तापाहारी हर (शङ्कुर) की सेवा करतेद\ ` 
(किन्तु) धर्मं कौ ग्लानि से खिन्न मनवाले हम लोगौं को उपासनाका 
पात्रतोहरि ओर हर का वह्‌ अनुपम अद्रंतहै, जिसे हमने अपनी 
आंखों से देखा है ।(श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराजके संन्यासकानाम 
श्रीहरिहरानन्द सरस्वती है; फलतः वे श्रीहरिहरात्मक हैँ ।) ॥१।॥ 

“क्या उदात्त--लोककल्याणकारिणी--राजनीति मे प्रवीण 
विष्णुगुप्त--आचा्यं चाणक्य, या समस्त शास्तरोमे दक्त देवगुरु 
बृहस्पति (किम्वा सवंतन्तरस्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र) हैया फिरश्रीप्रभ 
का गुणगान करनेसे धन्य हूए शुकदेव ही हँ {” जिनके सम्बन्धमें 
लोग इस प्रकारसे (विविध) सन्देह किया करतेथे-वे स्वामी 
करपात्री जी वन्दनाके पात्र र्‌ 


“जिनकी जिह्वा पर नवरसमयी सरस्वती निवास करती थी, 
लेखो के रूप में जिनकी महान्‌ यद्योराशि की लेखाएुः आज भी सौभा 
पारही है, (ओौर) जिनके हृदयम कमल के मध्यभाग-सरीखी 
मृदलता थी, वे सवंभृतहूदय संयमी (वशी) स्वामी करपात्रीजी किसके 
स्मरणीय नहींहैं ! ।॥३॥ 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशा वास्योपनिषत्‌ | १२ 


वन्दनीय हवे स्वामी करपात्रीजी महाराज जिन मनीषी ने 
अनेकानेक धर्मसंस्थाओं की स्थापनाकी, जिन्होंने रामायण पर एवं 
वेदों पर सरस्वती धाराए' प्रवाहित कीं, जिन्हने भूमण्डल पर नंष्कम्यं 
अर्थात्‌ ज्ञानमा्मं कौ सर्वोच्च सिद्धान्तरूप मे प्रतिष्ठापना को, किन्तु 
जो प्रयाणकाल तक दूसरों द्वारा सुतरां न किय गये कमं का सम्पादन 
करते रहे ।।४॥ 

जो अनवद्य विद्यावान्‌ (शुक्र), जो गुरुओंके भी गुर 
(बृहस्पति) थे, जो विद्वानों के कल्याणरूप (मंगलमय) थे, प्रचण्ड 
प्रतापमें जो सू्यं ये ओर सञ्जनोंके लिये सोम (चन्द्रमा) थे, घम- 
दरे षियो के लिये जो श्ञनि ये; अहङ्कारियों के लिये राहु ओर कलियुग 
के लिये केतु (विजय-वैजयन्ती) ये, वे विलक्षण यतिराज स्वामी 
करपात्री जी जयकशील है ।।५। 


. गोरक्षा जल यात्राओं से यहाँ तक कि सिर पर लाठी पड़ने 
से लगी चोटोसेभीजो अपने मागं से विचलित नहीं हुए जो सनातन 
धर्ममार्ग के दीपक थे ओर जिनको जीतना देवगुर बृहस्पति के लिए भी 
कठिन था, वे स्वामी (करपात्री) जी महाराज हमारे हृदय मे सदा 
विराजमान है ।\&॥। 


“लोग छल-पाप छोडकर सन्मागं पर आरूढ रहँ, हिन्दी का 
प्रसार समुद्रपार विदेशोमें भीहो, घडां के सहर थनोंवाली गाए 
(हत्या के) भय से मृक्त होकर चारो ओर विचरण करे" यतिराज । 
आपका यह्‌ सपना भला कब फलीभूतं होगा ! ॥७॥ 


जो दण्डि सन्यासियों के रिरोमणिये। बड़े-बड़े यतिराज भी 
जिनकी जीवनचर्या को जीवन मे चरितां (उतार कर जिनकी तुलना 
या समानता) नहीं कर सकते, जो देश-विदेश मे श्रुतिमागं कं एकमा 
रक्षक ये ओर जो यहं श्रेयभाजन ओर श्रेयप्राप्त सुजनो कै स्वामी थे 
--वे इलाध्य श्रीकरपात्री जी महाराज हमारे हृदय {सिहासन) में 
धारणीय हैँ ।।८॥ 
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 दिन्द्र्शन 
रस्रम्पा दक्स 
श्री स्वामी निदचलानन्द सरस्वती 
१. अवतरण - 


“ईशा वास्योपनिषतु" सुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनि तथा काण्व- 
संहिता का अन्तिमि-चालीसवां अध्यायदहै। इसका प्रारम्भ ईशा 
वास्यम्‌ इस मन्त्र से होता है । जिम अद्वितीय प्रत्यगात्मतत्तव के बोध 
से कमं अकम हो जाते हैः उसीके प्रतिपादक होने से ईशा वास्यं 
आदि मन्त्रवेद के शिरोभागरूप वेदान्त या “उपनिषत्‌ कहे 
जाते है| 


२. उद्बोधन - 


कण्वशाखा को उपनिषत्‌ पर भगवत्पाद शङ्कुर ओर 
श्रीसायणाचायेका भाष्यहै, जबकि माध्यन्दिनि पर श्रीउव्वट ओर 
श्रीमहीधरका। श्री श्रीसायण, उव्वट यादि आचार्योने ओौरश्री 
आनन्दगिरि तथा श्वीशङ्कुरानन्दादि मनीषियों ने भगवत्पाद शङ्कुर के 
दृष्टिकोण को ही अभिव्यक्त किया है । भजनीय तत्तव श्रीभगवान्‌ के 
लोकोत्तर स्वभाव, प्रभाव, रूप ओौर स्वरूप के उत्कषं स्यापन, भगव- 
दथं कर्मानुष्ठान भौर भगवद्‌भजन के पोषण मे भक्तिप्रधान आचार्यों 
ने ईशादि मन्त्रो को विनियुक्त मानाहै। 


माध्यन्दिनिाखीय प्रस्तुत भाष्य वेदाथ पारिजात' परम प्रसन्न 
ओर गम्भीर है। इसके रचयिता हँ सवभूतहूदय धर्म॑सेम्राट्‌ पूज्यपाद 


१७ |]  वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशा वास्योपनिषत्‌ 


श्रीस्वामी करपात्री जी महाराज । इसमे उन्होने कम, उपासना ओौर 
योगदि कौ यथास्यान उपयोगिता ओर अनुपम महत्ताका उदारता 
पूवक समथेन तथा प्रतिपादन जहां दश्चता ओर सरसता पूर्वक किया 
है, वहां उपनिषदादि समस्त ल्ास्तरो का चरम तात्पर्यं निविशेष प्रत्य- 
गत्मस्वरूप सच्चिदानन्दघन ब्रह्मात्मततत्वमे ही सच्चिहित सिद्ध किया 
है । 

प्रथम मन्त्र ईशा वास्यं" के भाष्य में उन्होने यह्‌ भाव दर्शाया है 
कि सवं शास्ता परमेद्‌^र सवप्राणियों का अन्तरात्मा है, वही सवका 
नियन्ता है । बहु नियम्य से.बाहर स्थित सामान्य राजा ओर कातंवीर्या- 
जुन तुल्य योगसिद्ध शासक सहश तटस्थ नहीं है ! वह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ 
का विवर्त डपादानदहै। मायाभूमिमें प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध 
हृष्टाहृष्ट नाम-रूप-क्रियात्मक जगत्‌ मिथ्या है; अतः अ।त्मसत्य के 
अनुबोधसे ज्ञातरस्सी से कल्पित सर्पादि के समान आच्छादनीय- 
बाघनीय है । आत्मा क्योंकि ब्रह्मस्वरूप ही है; अतः सवेषणा के त्याग 
से अध्यासका निराकरणरूप आत्मपालन ही कर्तव्य, न कि मिथ्या 
धन कौ अभिलाषा । 

(कुवेन्नेवेह कर्माणि" इस द्वितीय मन्त्र की व्याख्या के सन्दभं में 
ग्रन्थकारके द्वारा यह्‌ दर्शाया गया दहैकि जीवन की इच्छा विधेय 
नहीं है; वह तो रागतः प्राप्तहै । रागी कमंकरा ओर विरागी ज्ञानका 
अधिकारी दहै। आत्मा नरत्वादि सकल संसारधर्मोसे रहितदहै। सौ 
वर्षो तक जीवित रहने की इच्छा वाले अनात्मज्ञके कल्याणका 
एकमात्र यही उपायहै कि वहु पाप से अलिप्त रहने के लिए यावञ्जीवन 
स्ववर्णाश्रमोचित अग्निहोत्रादि कर्मौ को करता रहे। 

“असुर्या नाम ते लोकाः" इस तृतीय मन्त्र की व्याख्यामें यह्‌ 
दर्शाया गया है कि देहेन्द्रियादि अशोभन अनात्मप्रपञ्चमें रमण करने 
वाले भलैहीदेवादि देहोकोही प्राप्तक्योनहँ, पर आत्मत्तिर- 
स्कारकर्ताहोनेसेवे आत्महत्यारे ही मान्यै । देवादिदैहरूप लोक 
भी आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्टों को प्राप्त स्वप्रकाश आत्मलौक 
की अपेक्षा आसुर'हीरहैँ। 

“अनेजदेकं ' इस चतुथं सन्त्र के भाष्यमें यह्‌ दर्शाया गयादहै कि 
"आत्मा' सदा एकरस अद्वितीयतत्तव है । व्यापक ओर स्वप्रकाश आत्मा 
को महिमा से महिमान्वित होकर ही मनम सुदूर अवस्थित ब्रहाादि 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [| १८ 


लोकों का स्फुरण होता है । सोपाधिक आत्मतत्त्व मन कौ गत्तिकाभी 
अतिक्रमण करनेवाला है । स्वप्रकाश होने से आत्मा अधिदेव सहित 
इन्द्रियों काभीभास्य नहींहै। ज्ञान जौर कर्मका आधार, कायं- 
करणात्मक स्थृल-मूष्ष्म देह्य का उदीपक ओर रक्षक, हि रण्यगभं 
ओर सूव्रात्मक वायुंतत्त्व' निज उदृगम ओर विहेरण-स्थान प्रकृति 
जौर अन्तरिक्न सहित स्वतः सिद्ध आत्मासे ही सत्ता लाभकस्नेमें 
समथंहै। 


"तदेजति" इस पांचवें मन्त्रके भाष्यानुपार यह्‌ तथ्य प्राप्त 
` है कि आत्मतत्व अचल, निविकारहै) अज्ञोकी दृष्टम वहं चलता- 
साहे) अज्ञो को पईच उस तक नहीं, अतः वह्‌ दूरसादै । विज्ञीकी 
दष्टिमें तो बह सर्वथा प्रत्यगात्मस्वरूप होकर स्फुरित होता है, अतः 
समीपही दै! इस नाम-रूप-क्रियात्मक जगत्‌ में उसकी अनुगति दै, वह 
दनक प्रमाश्रय (अधिष्ठान) होकर विद्यमान है, इसलिये भी समीपही 
है । सम्पूर्णं जगत्‌ के रूप मे उसीको स्फृतति है । जद्धमरूप से चल ओर 
स्थावर-करूप से वह्‌ अचल है । नक्षवरादिरूपसे दूर ओर पृथ्वी जादि 
रूप से समीप है । अथवा ब्रह्मादि देवशिरोमणियों के रूपसे वह 
चलतादहै-लीलासे व्यवहार करता है ओौर स्वरूप से अचल हं। 
अन्तर्यामी ओर प्रत्यगात्मरूप से सबके अन्दर ओर विषयरूपसे बाहर 
है ¦ 

"यस्तु सर्वाणि मूतानि' इस छठे मन्त्र के माध्यम से दतत रहस्य 
कोचित्रितकियागया हैकिजो मुमृक्ष- संन्यासी ब्रह्मसे अभिन्न 
आत्मा में अब्यक्तसे लेकर स्थावरपर्यन्त (शास्त्रगम्य ओर प्रत्यक्ष) 
भूतो को अनुभव करता है--आात्मा से अत्तिरिक्त नहीं जानता तथा 
उन सर्वभूतो मँ कारणल्पसे या आत्मरूपसे स्वयं को अनुगत 
(अनुस्यूत-प्रोत) जानता है, वह्‌ तत्त्वदर्शी उस आत्मदजश्शेन के फलस्वरूप 
“न विचिकरित्सति'- संशय नीं करता, (न विजुगुप्सते" -घणा नहीं 
करता। 

"यस्मिन सर्वाणि भुतानि'दस सप्तम मन्त्र मे यह्‌ भाव अदधत 


किया गयाहैकि जिस कालविओेष अथवा आत्मा मेँ ब्रह्मात्मतत्त्व को 
स्वरूपता को जाननेवाले के लिये सर्वभरत अपने कल्पित-स्वरूप के 
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त्यागकर अकल्पित चिदानन्दस्वरूप आत्मा ही हो जाता है; उस काल 
अथवा आत्मा मे असङ्घ अद्वितीय आत्मा के एकत्वदर्शा को कारण 
सहित संसारका निवारणहौ जने से शोक ओर मोहं नहीं होता । 


“स पर्यगात्‌" इस अष्टम मन्त्रम यह्‌ तथ्य दर्शाया गया है कि 
"बरह्म" चिदानन्दस्वरूप निगू ण-निविशेष-कतृं त्वसून्य-कतव्यविधायक- 
सर्वद्रष्ा-सर्व्न-सर्वरूप-सर्वात्मा-सवंशक्ति ओर सर्वव्यापक है । एकत्व- 
विज्ञान से उसकी उपलब्धि होती है 1 वह्‌ स्वानुरूप दिव्यविग्रहुयुक्त 
होने पर भी जीवोचित ओर भगवत्समसत्ताक स्थूल-सूकष्म-कारणदेह 
रहित हे । . , 

"अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्मूतिमुपासते' दस नवम (काण्व०१२) 
मन्त्र के भाष्य में इस रहस्य का प्रकाश किया गया है कि इसमें नेरात्म- 
वादी लोकायत्तिकों ओर विज्ञानवादियों के देह ओर्‌ विज्ञानरूप आत्मा 
का निराकरण कियागयाहै। अथवा असंशूति-अक्षर, अन्याछृत, 
का रणब्रह्मरूप अग्यक्त के उपासको की निन्दा ओर उसकी अपेक्षा भी 
“संभूति'-व्यक्तोपासक कौ अधिक निन्दा दोनों की समूच्चित-उपासना 
के अभिप्रायसेकी गयीदहै। 


"अन्यदेवाहुः संभवात्‌" इस दशम (का० १३) मन्त्र मेँ इस तथ्य 
का प्रतिपादन किया गया है कि 'संमव-कायंब्रह्मको उपासनाका 
फल अगणिमादि-रेश्वर्योपलन्धिरूप अन्य ही है ओर असंभवः -कारण- 
ब्रह्मरूप अव्याकृत की उपासना से प्राप्त होनेवाला प्रकृतिलयसूप फल 
अन्यहीहै। 

"सम्मूतिञ्च विनाक्षञ्च' इस ग्यारहवं (का० १४) मन्त के 
भाष्परने इस सिद्धान्त का निरूपणः किया गया दै कि सम्पूणं जगत्‌ के 
'संभव' (अभिव्यक्ति) का जी परमकारण रहै, वह्‌ परब्रह्म है । 
वही विविघशरीरोमे शरीरी (क्षेत्रज्ञ, क्षे्ी) खूपसे विद्यमान है । 
विनाशशील शरीर 'विनान्ञ' है । योगी (आररक्षु-योगारुढ होने की 
इच्छावाला) दोनों तादात्म्यापन्न को विभागपूर्वक जानता है, अर्थात्‌ 
देहभिख्र होने पर भी कर्मवशात्‌ स्वयंकोदेह्‌मं अवस्थित जनता है । 
जो योगी ज्ञानोत्पत्तिकौ भावनासे कर्मासिक्ति, फलासक्ति ओर 
अहड कृति को तनु (शिथिल) कर धुद्युत्साहुपूवंक भगवदथं कर्मा 
(निष्कामकर्मो) को करता है, बहु शद्धिसम्पादन के योगसे "विनाश 
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से--विनाशी शरीर से अन्तःकरण की अशुद्धिूप मृत्यु को तर जाता 
है ओर 'सम्मूति' अर्थात्‌ आत्मज्ञान से अमृत (मूक्ति) लाभ करता दै । 
अथवा चछन्दसवणलोप के योगसे “संभरतिः-असंभरूति' मान्यहै | 
जिसका अथं है अव्याकृत (कारणनब्रह्म) की उपासना । विनाशः का 
अथं, विनाशधर्मयुक्त कायब्रह्मोपासना। जो दोनों की सहोपासना 
करता टै, वह्‌ कायब्रह्म (हिरण्यगभं).कौ उपासना से उपलब्ध देइवर्थं 
ओौर धर्मादिके अमोघ प्रभाव से अनैदव्यं-अधर्मदिरूप मृत्यु को 
पारकर कारणोपासना से प्रकृतिलयरूप अमृतफल को प्राप्त करता है 


(अन्धन्तमः प्रविशन्ति पेऽविद्यामुपासते' इस बारहुवें (काण्व० ६} 
मन्त्रके भाष्यमे इस तथ्य का प्रकाश कियागया है कि कर्म" वेद 
विहित होने से 'विद्या-सदश' कहा जाता है । विद्या भिन्न-अन्य अविद्या" 
यह करम" है । ब्राह्मण-अन्य क्षत्रियादि को अब्राहाण कहने की प्रथा 
इस प्रसङ्धमे हूदथङ्खम करने योग्य है। "विद्या" यहाँ देवोपासना ह । 
वे अदशंनात्मक तमम प्रविष्ट होतेह, जो अविद्या पदवाच्य कमंकी 
उपासना करते हँ। वे उनसे भौ अधिक अदक्शंनात्मक तममे प्रविष्ट 
होते है, जो विद्या अर्थात्‌ हिरण्यगर्मोपासना में निरत है । 


यहाँ यह्‌ ध्यान रखना आवद्यकहै कि न हि शास्त्रविहितं 
किञ््चिदकतंब्यतामियात्‌', 'फलवत्च्चिधावफलं तदद्खम्‌' = शास्त्र 
विहित कुदं भी अकतंग्य नहीं होता", फलसदहित कौ सन्निधि में पठित 
-- सन्निहित फल रहित उसका (फलयुक्त का) अद्ध होता है ।; क्योकि 
विद्या (देवोपासना) ओर अविद्या (कर्मानूष्ठान) दोनों शास्वरसिद्ध हैः 
अततः ये अकरतंग्य नहीं हौ सकते, साथ ही विद्या ओर अविद्याके देव 
ओर पितृलोक कौ प्राप्तिरूप अवान्तर फलभेद दोनों के समुच्चय 
(सहानुष्ठान, मेँहैतुदहैःन कि अद्धाङ्धखिभाव की सिद्धि में । समुच्चय- 
प्रशंसा के अभिप्रायसे दोनोंकी निन्दाकी गयीहै। महानुभावोंने 
कहाभीदै--न हि निन्दा निन्द्रः निन्दितुं प्रतते, अपितु विधेयं 
स्तोतुम्‌! == निन्दा निन्दनीयको निन्दा के [लये प्रदृत्त न होकर, विहित 
(विधित्सित, विधेय) की स्तुति के लिये होती है ।' 


ज्ञाननिष्ठा ओर कमनिष्ठाये दो वेदोक्तमागं हैं । (ईशा वास्यं 
ओौर करुवंने वेहकर्माणि' (ईशा० १,२) इन दो मन्त्रो तरे क्रमशः दोनों 
मार्गो के अधिकारियों का निरूपण करिया गया है । सर्वेषणा (सम्पु्णं- 
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कामना, विमूक्तज्ञाननिष्ठों मे कमंसंन्यास की सहज प्रतिष्ठा होती 
है । कर्मासिक्ति-फलासक्ति-अहंकृति-नानात्वनुद्धि ओर अभिनिवेशशून्य 
तत्त्वज्ञो मे कदाचित्‌ कमं प्रतिष्ठितिभी होतो भी मोक्ष के प्रति 
अन्यथासिद्ध उसी प्रकार होताहै, जिस प्रकार अग्निम अवस्थित 
पिद्धलता दाह के प्रति! टेसे तत्त्वज्ञ वसिष्ठ, व्यासादिके कमं 
(लीलाकमं' या कर्माभिास' ही मान्य हँ। नैव किञ्चित्करोमीति 
(भगवदगीता ५.८,६) उनका यह्‌ निश्चय कि शँ कुच नहीं करता" 
उनमें अन्यारोपित कमं को अकमं बनाये रखता है । (करते हुए भीन 
करने की उनकी मान्यता विक्षिप्त ओर भज्ञो-जैसी नहीं मानी जा 
सकती; क्योकि युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌" (गीता० ५.८) वे शुक्त" है, 
असमादहित या विक्षिप्त नही; तत्ववित्‌" है, बालवत्‌ अज्ञ नहीं । 


जो ज्ञाननिष्ठा के अधिकार से अभी विभूषित नही, न उसके 
करीव (निकट) ही हः बल्कि जीवन ओर जीवनोपयोगी वस्तुओं में 
रागान्वित हँ, वे योग्यता विरहवशात्‌ शुद्ध ब्रह्यात्मतत्तव के एकलत्वबोध 
के अभी अनुपयुक्त हैँ । शास्तोक्त विधि-निषेधानुसार अनुष्ठित कमं 
कालान्तर फलप्रद हं) ज्ञान तत्काल फलप्रद है। अज्ञानावरणवारण- 
पूवक निरावरण ब्रह्मात्मभाव के अभिव्यजञ्जनरूप फल को प्रदान करने 
के लिये ज्ञानको कर्मादिकेयोगकी अपेक्षा नहीं रेसी स्थितिमें 
मन्त्र मे प्रयुक्त अविद्या! स्वर्गादि अभीष्टफलप्रद कमं का ओौर ्विद्या 
देवतोपास्ना का वाचकरहै। दोनोका विवक्षित योग एेसा अं 
स्वीकार करने परहीसंभवदहै। कमं ओर विद्या का क्रमशः पित्रूलोक 
ओर देवलोकरूप पथक्‌ फल श्रुत होने पर भी कर्मंकी अपेक्षान कर 
केवल देवताराघन, कर्माधिकारी द्वारा अविचलभावसे सध पाना 
कटिनहै। साथ दही देवतोपासना से विसुख रहकर केवल कर्मानुष्ठान 
से अन्तर्यामी ओौर अधिदेवमण्डल के प्रति महत््ववृद्धि की 
न्यूनता के कारण अभीष्टवस्तु को उपलब्धि में प्रतिबन्ध की द्र तनिवृत्ति 
ओर निष्कामभावसे कर्मानुष्ठानपूवंक मोक्ष के प्रति अभिरुचि तथा 
मनोवृत्ति असम्भव है । इसीलिये यहं केवल क्म ओर केवल ज्ञानकी 
निन्दा दोनों के समुच्चय की भावना से प्रयुक्त है। 


अन्य देवाहुविद्याया' इस तेरहवे (का० १०) मन्त्र मेँ सत्परम्प- 
राप्राप्त फलभेद का वणन किया गयादहै। 
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"विद्याञ्चाविद्याञ्च' इस चौदह्वे (का० ११) मन्त्रके भ्य 
मे इस रहस्य का विवेचन किया गयाहै कि अविद्या शब्द से अग्नि 
होवादिक्मं कहे गये हँ । उनके अनुष्ठान से स्वाभाविक काम-कमं भौर 
ज्ञान जो मृत्यु" शब्द के वाच्य, उनको पार्‌ करके देबताज्ञान 
(उपासना) से देवभावषखूप अमृत को प्रप्त हौ जाता टे । यह सम- 
समुच्चय' की दृष्टि से अथं ह 1 जव विद्या का अर्थ ब्रह्मात्मज्ञान मान्य 
हो तव शसम-समुच्चय' की हृष्टि से पहले कर्मानुष्ठान से अन्तःकरण की 
शुद्धि जर फिर ब्रह्मात्मज्ञान से मोक्षोपलब्ि फल मान्य हे । 

क्रम-समुच्चय' की दृष्टि से अविद्या का अथं कर्म" ओर विद्या 
का अर्थं "आत्मज्ञान मान्यहै। कर्मयोग अन्तःकरण को संस्कृतकरः 
आत्मा के अकतं त्व-अभोक्तृत्व के बोध कौ सहिष्णुता अभिव्यक्त करता 
है । जिससे स्वाभाविक काम (विषयेच्छा), कर्मं (कतुः त्वपूवंक प्रवृत्ति) 
ओर ज्ञान-(साध्य-साधनाुसन्धानपूवंक द्रतस्फुरण) रूप मृत्युका 
अतिक्रमण हो जाता है जीर ब्रह्यात्मज्ञान के अमोघ प्रभावसेकतृत्व 
भोक्तत्वादि शून्य आत्मा (्वं' पद लक्ष्याथंरूप शोधित अहमथ) कौ 
ब्रह्मरूपता के बोध से अमृत ब्रहमात्मरूप से अवस्थितिरूपा मुक्ति) की 
उपलन्धि होती है । साध्य-साधन की कामना मृत्यु । इस मृत्युसे 
पार हुए व्यक्ति ब्रह्मवि्याका अधिकारी है। पहले नित्यकमरूप 
अविदयाका आलम्बननेनेसे व्यक्ति का अन्तःकरण शुद्धहौोतादहै, 
कामचार, कामवाद, कामभक्षण आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति ही अशुद्धि 
है। भगवदथं निष्कामभावसे स्वक्मनुष्ठान से अन्तःकरण संस्कृत 
होता है, फिर ब्रह्मविद्या की उपलब्धि से जीव का परमकल्याण होता 
है । यह्‌ क्रम-समुच्चय है । ज्ञानोत्तर क्म अकर्म हौ जाता दहै, अतः 
कर्मोत्तिर ज्ञान का अधिकार प्राप्त दह 

'सम-समुच्चय' की हाट से विद्या (ज्ञान) का अथं देवतोपासना 
है ओर कं का अथं स्व-अधिकारानुसार प्राप्त अग्निहोत्रादिकमं हे 
दोनों के सहानुष्ठान से अविद्यारूप कमं द्वारा स्वाभाविक कर्म-ज्ञानरूप 
मृत्यु कौ निवृत्ति ओर विद्यारूप देवलोक से ब्रह्मलोकपयेन्त दिव्यलोकों 
की प्राप्ति होती है। लोकलय से भूतलय तक दिव्यलोकों को प्राप्ति 
आपेक्षिक अमृतत्व दे । 

दस प्रकार उपनिषत्‌ शब्द मे प्रयुक्त सदूधातु का विशरण 
(हसन, निवारण) ओर गततिरूप अ्थद्रय उक्त क्रम-समुच्चय में अविद्या 
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की निवृत्ति ओर उससे उपलक्षित तत््वोपलन्धिके कारण चरिताथं 
होता है । सम-समृच्चयं मे पुनः-पुनः जन्म-मृत्यु-जं रा-ग्याधिकूप क्ले 
का अवसादन-अथं चरिताथं हौ जाताहे। 
इस सम्बन्ध मे यहु हृदयद्खम करना आवश्यक दै किं कमंकाण्ड 
परक श्रुतियां मृक्तस्वर से आत्मा को कर्ता-भोक्ता मानती दँ । देह को 
अनित्य ओर आत्माको नित्य मानकरही एेसा मानना सम्भवदहै। 
देहातिरिक्त नित्य आत्माको न मानने पर अक्रृताभ्यागम ओर कृत 
विप्रणा्चरूप दोषद्रय अनिवायंदहै। इसके वारण कै लिये आत्माको 
नित्य मानना ही चाहिये । कर्ता-भोक्ता जीव का अनुवादकर उसको 
अद्वितीय परब्रह्मरूपता क प्रतिपादन मे सभी उपनिषदं चरिताथं होती 
ह । फिरभी पूदंमीमांसा की रीति से आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं 
भवति' (व° उ० २.४.१५) आत्मा की परं प्रमास्पदता अनुभवसिद्ध हे । 
श्रुति इस संसारी आत्मा का अनुवादं करती है, जस्मा वाअरे 
द्रष्टव्यः" (बृ उ० २.४.५)यह्‌ श्रुति उसी को द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य 
ओर ध्यातव्य बताती दै । य आत्माऽपहत पाप्मा' (छा० =.७.१) इन 
चाक्योंके द्वारा यद्यपि एेसा ध्वनित होतार कि आत्मा अकर्ता 
अभोक्ता, असंसारी दै; पर वस्तुस्थिति यह है कि कर्ता-भौक्ता संसारी 
आत्माकी स्तुत्तिही इन वाक्योसे की गयी है, उसमे उपनिषदों का 
तात्पयं कदापि नहं, अतः आत्मज्ञान कतृ संस्कारकेद्वाराक्रतुकाही 
अद्ध दै, स्वतन्त्र पूरुषाथं नहीं 1 ओौपनिषदु आत्मनज्ञानरूप संस्कारसे 
संस्छरत कर्ता णरलौकिक कर्मोपभोगकरे योग्य होकर वसेहीक्रतुका 
अद्धः हो जाता है, जसे प्रोक्षणरूप संस्कारसे संस्कृत त्रीहि। 
परमाचायं ने कहा भी है--्रव्यसंस्कारकमसु परार्थत्वात्फलभरुतिरथं- 
वादः" (जे° सू० ४.३.१। “पणं आदि द्रव्य, अञ्जनादिरूप संस्कार 
ओर प्रयाजादिरूप अद्ध--कम-ये सभी पराथं (यागके अंग) है, 
स्वतन्त्र फलाकाडक्षा से रहित है, अतः इनके फलो का निदेश करनेवाले 
व्यस्य पर्णमयी जुहूभेवति न स पापं श्लोकं श्रुणोति' (तं० सं° ३.५.७. 
२), वाड, क्तः चक्षुरेव ्रातृव्यस्य ब्रह क्त ' (तं० सं° ९६.१.१.५)› "नमं 
वेतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यस्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते (त° सं° २.६.१.५) 
वाक्य अथवादमात्र हं ।'' 
केवल उक्त वाक्य-प्रमाणकेद्वारा ही नहीं, अपि तु देव विद्यया 
करोति श्वद्धयोपनिषदा-तदेव वीयंवत्तरं भवति" (खछा० १.१.१०) 
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इस तृतीया भ्रुति से भी आत्मज्ञान मेँ क्रत्वङ्कत्व सिद्ध है 1 "यत्‌", "तत्‌' 
रूप सवनाम ओर "एवः रूप अवधारणके द्वारा यह श्रुति उदगीथ 
विद्या के अतिरिक्त अन्यत्र भी यदेव कमं विद्यया सहितं करोति, तदेव 
कमं वीयंवत्तरं भवति" सी सामान्य व्याप्ति द्वारा श्य एव धूमवानु 
देशः, स एव वह्िमाच्‌ भवति' टस न्याय से चरिताथं है । (तं विद्या- 
कमेणी समन्वारभेते" (व° उ० ४.४.२), (सत्येन लभ्यस्तपसा ह्यय ष 
आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्य (मुण्डक ३.१.४) आदि वचन 
भी ज्ञान मौर कमं के 'सम-समुच्चय' के प्रत्तिपादकहँ। यह्‌ भी नहीं 
कटा जा सकताकि अद्ध भौर अद्धौरूपसेये चरिताथंहौो लेंगे; 
क्योकि दश-पुणं मासमतं आग्नेय्य, उपांशु, अग्नीषोमीय ओर एेन््रदय- 
रूप छः कर्मो के समान ये सम-प्रधान' भौ हो सक्ते हैँ! ओौपनिषद 
आत्मज्ञान इसलिये भी कर्माद्धि हौ सकता है, क्योकि वेदार्थं ज्ञानवाले 
पूरुष के प्रति ही कमं का विधान है ओर ओपनिषद आत्मा भी वेदार्थं 
हे । फिर "कुबेन्नेवेह कर्माणि' (वा० सं० ४०.२) इस प्रकार कर्मानुष्ठान 
के नियम से भ) अत्मज्ञान में कर्माङ्कुत्व प्रतिष्ठति ह्येता है । 


उक्त कथन अपति रमणीय हाने पर भी सिद्धान्तषहिष्णु नहीं 
दै । शब्द प्रमाणका यह्‌ स्वभावरहै कि अनधिगताथं का वह्‌ प्रतिपादन 
(विधान) करता है; अतः उपनिषत्प्रमाण से प्रतिपादित नित्य शुद्ध, 
असद्धस्वरूप आत्मा का ज्ञान कर्मनुष्ठान का विरोधीहोनैके कारण 
कमं से कोई सम्बन्धही नहीं रखता, फिर वहु अव्यभिचरित क्रतु 
सम्बन्धी होकर क्रतु काअद्ध क्यो होगा? योभ्यं सेः सा रज्जुः" की 
उक्ति जिस प्रकार रज्जुसे सपंभ्रमवारणकेलिये है, उसी प्रकार य 
आत्माऽपहतपाप्मा (छा० ८.७.१) अदि उक्ति नवा अरे सर्वस्य कामाय 
सवं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रिथं भवति' (व° उ० ४.५.६)अआदि 
वचनो से निरूपित अत्मा के संपारित्वके वारणके लिये ह अनधिगत 
ब्रहत्वकी ही प्रतिपादिका हैँ । याज्ञवल्क्यादि के संन्यास का प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुत्तियां आत्मविद्या को कर्माङ्खं नहीं सिद्ध करतीं । "सत्येन 
आदि श्रुतिं अपक्व विद्या क स्थितिमेंटो कमंको स्वीकृति देती हैं । 
कुवन्नेवेह कर्माणि" अदि कर्माधिक(रपरक ववन (्म-समुच्चय' विधा 
कोयासकामौ के लिये अतत्मन्ञान के अधिक्रार को द्योतित करते है। 
“यदेव विद्या करोति' (छः० १.१.१०; यह्‌ व्याप्ति प्रदर्शन भी केवल 
प्रक्रान्त उद्गीथ विद्याको उसो प्रक्र सिद्ध कृरताहै, जिस प्रकार 
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"सवं ब्राह्मणा भोज्यताम्‌' यह्‌ वचन केवल निमन्त्रित ब्राह्मणको ही 
विषय करता है । जनकादि तत्त्वज्ञो के जीकनमें कर्मयोग कृतार्थता 
काहेतुन होकर अग्निम पिद्धलता कौ विद्यमानता दाह फे प्रति 
अन्यथासिद्धतुल्य है । ततं विद्याकमंणी' (वृ ४.४.२) यह्‌ उतक्रमण- 
श्रुति उक्रमण कः प्रतिपादक होनेकेकारण ही विद्या' को निरङ कुश- 
बोधरूप ब्रह्मविद्या नहीं सिद्ध होने देती । 


'वायुरनिलममत मथेदं' इस पन्द्रहवे (का० १७) मन्त्र के भाष्य 
मे इस तथ्य को दयोतित कियागया हैकि उपासनाके योगसेही 
उपास्यस्पृति लन्धयोगी ` प्राथंना करता है। देवतोपासना ओर 
कर्मानुष्ठान से संस्कृत वायु अर्थात्‌ प्राणवायु से उपलक्षित कतु -करणा- 
त्मक्‌ सूक्ष्मशरीररूप अध्यात्म अब सूत्र ओर हिरण्यगर्भरूपं अधिदंव- 
सायुज्य को प्राप्त हो ¦ प्राणविरहित स्थूल शरीर अन्त्येष्टि संस्कारसे 
सम्पन्न होकर भस्मरूपताको प्राप्तहो | ॐ यह्‌ ब्रह्म-नाम है । 
योगिवृन्द ब्रह्मबुद्धि से इसकी भावना करतेहँ। हे ओम्‌ ! हे संकल्पा- 
त्मकदेव | हमने ब्रह्मचर्यादि आश्रमो में आप ब्रह्यात्मक अग्तिकी 
उपासना की है । जादरपूवंक आपसे प्राथेना करते हैँकिआपहमारी 
उपासना का स्मरण केर अपना सायुज्य प्रदान कररे-हिरण्यगभं ओर 
वेरवानररूप कायय्रह्य की प्राप्ति का बानक बना दें । 

अग्ने नय सुपथा राये' इस सोलह (काण्व० १८) न्त्र की 
व्याख्या का अभिप्राय यह्‌ है-हि अग्ने! आप सम्पूणं कार्यात्मिक 
जगत्‌ को व्याप्त करनेवाले दिव्यदर्शी अभयप्रद हिरण्यगभस्वरूप देव 
है। देवयान मागे सुपथ है । हम मुक्तिरूप घन के इच्छुक हँ । हमे सुपथ 
सेले जाकर समुच्चयानुष्ठानसे प्राप्य अभीष्ट मृक्तरू्प फल को 
आप प्राप्तकरादं ! दक्षिण पितृयानमागंसे हम उपरामहोचुकरहै। 
हमे नहीं चाहिये पुनजंन्म पयंवसायी वह्‌ धूममागं । आप सम्पूणं ज्ञान 
(उपासना) ओर कर्मो को जाननेवाले हैँ । एल्याणमागं कै प्रतिवन्धक 
दुरितोंको दूर कर दं ¦ जिसके फलस्वरूप हम अभीष्ट लोक को प्राप्त 
कर सके । हम इस समय आपकी किसी अन्य रीतिसे सेवा नहींकर 
सकते, केवल बार-बार नमस्कार ही निवेदित करते हैं| 

"हिरण्मयेन पात्रेण" इस अन्तिम (माध्यन्दिनीय)-सत्रहुवे (का० 
१५) मन्त्र कौ व्याख्यामें सवेमूतहूदय स्वाभिपादने यह रहस्य 
प्रकारित करिया है करि ज्योतिर्मवमण्डलरूप पात्रसे आदित्यान्तर्गत 
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अविनाशी पुरुषरूप सत्य का मूुख-शरीर--स्वरूप आच्छादित है । 
वह्‌ प्राण ओर प्रज्ञाशक्ति से जगत्‌ को व्याप्त कर शरीर मे प्रतिष्ठित 
रहनेवाला ओर पुरुषाकार होने से “पुरुषः कहा जाता है । अन्त में 
पूववत्‌ ध्यान करे कि ?ेसा पुरुष जै ह । आकाशवत्‌ व्यापक व्रह्म 
4338" है | 


३. परिशिष्टप्रणयन - 


पयोव्रतं ज्नाह्यणस्य यवागू राजन्यस्यामिक्षा वंश्यस्य', 
ब्राह्मणो यजेत", “अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत, एकादश- 
वषं राजन्यं दवादशववं वेश्य", "वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' (तै जत्रा० 
१.१.२.६) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार जन्मनियन्वित वर्णं ओर वर्ण॑- 
नियन्त्रित आश्रम की शास्त्रीय प्रथाहै। तदनुसार ही ईज्ञा वास्यं 
इस प्रथम मन्त्रके तिन त्यक्तन भुञ्जीथा मागधः" इस अंशलकी 
व्याख्या के सन्दभं में श्रीस्वामिपादनेब्राह्मणका ही सलिङ्धः संन्यास 
मे अधिकार सिद्धकियाहै। इसंअंशको परिशिष्टके प्रारम्भे 
ग्रथितत किया गयादहे। श्रीवा्तिककार सूरेक्वर के मतको ब्रैवणिक 
सलिद्ख-संन्यासपरक जो महानुभाव मानते है उनके मत में छह दोषों ` 
कौ प्राप्ति होती है, जिनका दिग्दर्लंन टिप्पणी ११८; प° १६३, श९४में 
कराया गयाहे। 


(परिशिष्ट के अन्त में श्रीपूज्यचरणों द्वारा विरचित शाङ्कर 
सिद्धान्त पर किये गये आक्षेपो का समाधान' नामक ग्रन्थ (श्रीसंवत्‌ 
१६६४ वि ०) से "वि्याऽविद्यादि तत्त्वमीमांसा द्वितीय निबन्धभी 
गुम्फित किया गया द्रष्टव्य प° २२२-२३४), जोकि -सहूदय ओर 
सत्यसहिष्णु प्रामाणिक विचारकों के लिये परमोपयोगी है । 


“परिशिष्ट ' के मध्यमे (१) 'पुषन्नेकषें यम !' इस काण्वशाखीय 
अतिरिक्त सौलहवे मन्त्र का भाष्य श्रीभगवत्पाद शङ्कुर, श्रीसायण ओर 
श्रीशङ्कुरानन्द के अनुसार चित्रित किया गयाहै (पु° २०१-२०३) । 
(मुक्तिकोपनिषत्‌ "के अनुसार “ऋःवेदादि विभाग से श्ञातिपाठ'को यथाक्रम 
सङ्कलित किया गय। है (पृ २०४) । ईशा वास्योपनिषत्‌' से सम्बन्धित 
रांतिमंतरपूर्णमदः' का भगवत्पाद आद्य शङ्कुराचार्थं के अनुसार (व° उ° 
५.१.१) भाष्य मी सानुवाद सङ्कलित किया गया है (प° २०५-२१६) । 
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काण्बशाखीय सस्वर पाठमभी यथाक्रम दिया गयादहै (पृ° २१६ 
२२१, । | 


उद्धत वचनो के अर्थं ओर स्थल तथा १२३ मार्मिक टिप्पणियो 
से समलड कृत सानुवाद यह्‌ विदां पारिजात' नामक उपनिषद्‌ नाष्य' 
जिज्ञासुओं, भगवदुभक्तों विरक्तो, धर्मरीलो, सन्तो, सदगृहस्थो ओर 
तत्त्वद्ियों तथा विद्वानों के लिये अनृक्षीलन करने योग्य है । 


इस भाष्य मे ईशादि मन्तो पर श्रीस्वामी दयानन्दजी के 
अर्थो का अदभुत दक्षता भौर प्रामाणिकतासे निराकरण किया गया 
है । बारह, तेरहवें ओर चौदहवें मन्त्रो पर स्वामी श्रीदयानन्द जी के 
अर्थो को १४ वें मन्त्रकी व्याख्या के प्रसङ्घ मे पृष्ठ ११३ जौर ११४ 
पर एक.साथ उदुधृत कर उनकी निःसरता सिद्ध की गयी दहै) 


९. अभिनन्दन -- 


पूज्य चरणों के हस्तलेख को समञ्चने, समञ्लकर उतारने, 
भाष्यगत भावों को हृदयद्धम कर अनुवाद करने ओर स्थल-स्थल प्रर 
परमोपयोगी टिप्पणी गुम्फित करने, स्थलनिरदेश देने ओर पुनरी क्षणादि 
मे अधित महानुभावो ने पूणं सतकंता का परिचय दियादहै। फिर 
भी ज्ञात-अज्ञातमें जो भी लुटि रह्‌ गयी है, उसका अ{रोप प्रन्थकार- 
स्वामिपाद पर न करे, यह्‌ सहृदय विन्न पाठकों से अनुरोध है । श्रीहरि- 
गुरु-करुणा के अमोघ प्रभावसे ही दस प्रकारका दायिव्वपूणं ओर 
दुरूहकायं सम्पन्न हो सका दै । 


पूज्यचरण अनन्त श्रीविभूषित जगद्गर शङ्कराचायं स्वामी 
निरञ्जनदेव तीथं जी महाराज (पुरी) ने अदृभुत आह्लाद के साथ 
अनुरोध के अनन्तर ही इलोकवद्ध “भूमिकाः रच कर हमें प्रोत्साहित 
ओर प्रमुदित किपाहै। पूज्यवर्‌ विरक्तशिरोमणि विद्द्रयं परमहस 
स्वामी धीवामदेवजी महाराज ते शभाष्यानुवाद' सम्पन्न कर हमें 
आहलादित कियाद । श्रद्धंय स्वामौ श्चीचिन्मयानन्द सरस्वतीजीं 
महाराज ने परिशिष्ट" के अन्तिमि चरण की प्रेस कापी" सुघटित कर 
ओर श्रफ-रीडिग' में सोत्साह सहयोग समित कर हमे स्निग्ध किवा 
है । श्री पं० सच्चिदानन्द द्विवेदी जीने मूल भाष्यकौ प्रेस कापी 
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म्रस्तुत कर हमें प्रसन्न क्ियाहै। श्रीडा० ज्ञशिधर शर्मा सप्ताचा्यं 
(चण्डीगढ) ने शरुभिका' का हिन्दी अनुवाद ओर श्रीकरपात्राष्टकम्‌' 
रचकेर हमें प्रफुत्लित किया है । श्रौ डा० नरेन्द्र शर्मा (मुजफ्फर नमर) 
ने भूमिका" जर श्रीकरपात्राष्टकम्‌' का जग्ल-अनुवाद' प्रस्तुत कर 
हमं आहलादित किया है । श्रौगिरिराज जी ने जिस धृत्युत्साह के साथ 
सुन्दर ओर यथा संभव शुद्ध मृद्रण प्रस्तुत किया है, वहं सराहनीय दहै। 
शरोहनुमानप्रसाद धानुका जी दसी भगवत्प्रदत्त श्रद्धा ओर उदारता के 
साथ स्वामिपादके साहित्य सदा प्रकाशित करते रहै, यह्‌ भावना 


है । 


आनन्द वेदविद्याकेन्द्र वृन्दावन निरचलानन्द सरस्वती 
होली, २०४३ । 


भीहरिः 


प्रकाशकीय 


अनन्त श्रीविभूषित पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री 
करपात्री जी महाराज दारा लिखित यजुवद संहिता के प्रथम अध्याय 
काभाष्य विजयदशमी को प्रकाशित हुभा था। उसके बाद अव 
चालीसे अध्याय का भाष्य प्रकारित होरहाहै। यह्‌ अन्तिम 
अध्याय वेदान्त होने से बहुत महत्त्वपूणं है । यह ईशा वास्योपनिषत्‌' 
से प्रसिद्ध दहै । इसकी प्रसिद्धिकेकारणही इसे पटले प्रकाडित किया 
जारहाहै। 

प्रथम अध्याय जिन-जिन सन्तो-विद्रानों तथा देश कै उच्च 
रिक्षाविदो अधिकारियों के करकमलों मेँ पर्चा है, उनको अपार हषं 
हआ है । इससे अत्यन्त प्रभावित होकर पूज्य ध्रीस्वामीजी महाराज 
के अवशिष्ट भाष्य को शीघ्र प्रकारित करने की सत्रेरणा प्राप्त होती 
रहती है । यह्‌ इतना महत्वपूणं कायं है जो होना आवश्यक है, परन्तु 
साथमे यह इतना बड़ा काम है कि भगवानु ओौर पूज्य श्रीस्वामी जी 
महाराजको कृपासे ही सम्भवहै। 

ईशावास्योपनिषत्‌ भाष्य का हिन्दी अनुवाद विरक्त शिरोमणि 
विद्वदवयं पूज्य श्रीस्वामी वामदेवजी महाराज की अहैतुकी कृपा से 
सम्पन्न हुआ है । पूज्य श्रीस्वामी निङ्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज 
ने सभी तरह से बहुत तत्पर रहकर इस प्रकाशन कायं को पणं 
कियाहै। 

ईस भाष्यकी भूमिका लेखकके रूपमे, हिन्दी अनुवाद के 
रूप मे, समय-समय पर उचित पराम दाता के रूपमे, प्रूफ पुनरीक्षण 
कर्ताके रूपमे, प्रेस कापी तैयार करनेवाले के रूपमे. अनुच्छेद 
साधकं (पेराग्राफ निर्धारक) केरूपमें ओर प्रकाशन सम्बन्धी सभी 
साज-सज्जाओं को तेयारकेर दस अमूल्य ग्रन्थरत्न को स्वके सम्मुख 


वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ३० 


प्रस्तुत करनेवाले के रूपमे जिन-जिन महानुभावो ने अपनी अद्ैतुकी 
करुपासे इस कायं को सम्पन्न कियादहै, वे सभी हमारे परम सम्मान 
नीय पूज्य आचाये विद्वन्मधेन्य आत्मीय हैँ । 

इन सभीके चरणों में धन्यवाद ओर्‌ अभिनन्दन के स्वरूप नत 
मस्तक होकर हय सदाहीकृपाकौ आदा रखते । जिनके चरणो 
मे घन्यवाद प्रस्तुत करते वे दहै-- ` 

(१) अनन्त श्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुर्‌ शद्धुराचायं गोवधनः 
पीठटाधौरवर श्रीस्वामी निरज्जनदेवतीथं जी महाराज (पुरी) 

(२) विरक्त शिरोमणि पूज्य परमहंस श्रस्वामी वामदेव जी 
महाराज (वृन्दावन, 

(३) श्रीस्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज (वृन्दावन) 

(४) श्री पं. राजवंशी द्विवेदी जी महाराज (वृन्दावन) 

(५) श्वी पं० माकंण्डेय जी ब्रह्माचारी (वाराणसी) 

(६) श्री पं० सच्चिदानन्द द्विवेदी जी (बृन्दावन 

(७) श्री डा० गिरीश शर्मा जी (वाराणसी) 

श्री हरिनाम प्रेसके सुयोग्य विद्धान्‌ प्रबन्धक तथा सहुदय 
कर्मचारियों के स्नेहपर्णं सौजन्य भरे मद्रणादि कायंके सहयोग 
सम्पादन को स्मरण कर इन्हे बहुत-बहुत धन्यवाद देते दँ । 


निवेदक -- 
हनुमानप्रसाद धानुका 
अध्यक्ष 
श्रीराघाकरषण धानुका प्रकाशन 
संस्थान । 


श्रीहरिः 


वाजसनर्धि-माध्यलिदन -शरुक्ल यजुर्वेदसंहिता 


वत्वाट्िश्शोऽध्यायः 
ईशावास्योपनिषत्‌ 
विषयानुक्रमणिका 


ऋ भूमिका... ¶ज्य जगद्गुरु शंक राचायं अनन्त श्रीविभूषित 


भरीस्वामी निरञ्जनदेव तीथं जी (पुरी) 


% श्रीकरपात्राष्टकम्‌...-महामहोपाध्याय डाऽश्रीशरिधर शर्मार्ज 


(चण्डी गदु) 

# दिग्दशेन.........-स्वामी श्रीनिदचलानन्द सरस्वती जी 
% प्रकाशकोय......--श्रीहनुमान्‌ प्रसाद धानुकाजी 
मन्त्र सं० मन्त्र प्रतीकानि विषयाः पृष्ठ सं« 
१. ईशा वास्यमिदं सर्वं आत्मज्ञाननिष्ठतया 

| आत्मरक्षणोपदेशः १-२१ 
२. कूवन्नेवेह कर्माणि असंस्कृत चित्तं कमंठं 

प्रति उपदेशः २१-३३ 

३. असुर्या नामते लोकाः कममा्गं एव श्रेयः साधनमिति 
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विपर्यसिमत्तीनां निन्दा ३२३-३६ 


. अनेजदेकं मनसो जवीयः) आत्मतत्व, यस्य हननादविदुषां ३७-४६ 
. तदेजति तन्नैजति / 

- यस्तु सर्वाणि भूतान्या० आत्मतत्त्वे रतिः कथं जायते ? ५०-५३ 
. यस्मिन्सर्वाणि मुतान्या० र, 
- स पर्यगाच्छुक्रमकाय० आत्मा स्वेन रूपेण कि लक्षणम्‌ ? ५७-६७ 
- अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसं° व्याकृताग्याकृतोपासनयोः 


बन्धनं विदृषाञ्च मृक्तिः ४६-५० 
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पृथगरपादाने निन्दा समुच्चिचीषया ६७-७२ 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं-अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ | ३२ 
१०. अन्यदेवाहुः संभवाद० अनयोः उपासनयोः पथगनुष्टाने 
फलभेदः ७२७४ 
११. सम्भूतिञ्च विनाशञ्च अनयोः समूच्चयानुष्ठाने 
फलातिद्यः ७४-८१ 
१२. अन्धन्तमः प्रविशन्ति ज्ञानकर्मणोः प्रृथगनुष्ठानस्य 
येऽविद्या० निन्दा समुच्चिचीषया ८२-६१ 
१३. अन्यदेवाहुविद्यायाः विद्याऽवि्योः पृथक्‌ फल- 
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१४. विद्याञ्चाविद्याञ्च तयोः विद्याऽविद्ययोः 
समुच्चयानुष्ठानम्‌ ६३११९ 
१५. वायुरनिलममृतमथेदं उपासकस्य स्वमरणावस्था- 
प्रानम्‌ ११९-१२२ 
१६. अग्ने नय सुपथा राये उपासकस्य पनः मागं- 
प्राथनम्‌ १२२-१२४ 
१७. हिरण्मयेन पात्रेण विद्याविद्यादिदेवताज्ञानकममणो; 
समुच्चयानुष्ठाने अमूृतमागं 
प्राप्तिः १२५-१२० 
(५. 
परिशिष्यानि ` 
$ संन्यासाश्चमः १२९-२०१ 
कः पूषन्नेकर्षे यम ! (काण्व १६) उपास्य तेज; पुञ्जेत् 
प्रतिहता अस्मदीया दृष्टिः, अतः 
तत्तंजसः अपनयने प्राथेना २०१-२०३ 
ष ऋर्वेदादि विभागेन शान्तिपाठः २० 
छ पूणमदः पुणंमिदं २०५-२१द६ 
ॐ काण्वराखानुसारमुपनिषन्मत्राणां पाठः २१६९२२१ 
क विद्याऽविद्यादितत्त्वमीमांसा 
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श्रीहरिः 
ताजःसनेय - माध्यलिदिन 
श्युक्ल-यजुकंद - संहिता 


वेदार्थपारिजाताख्यभ्ाष्य-विभरूषिता 
चत्वाररिंशोऽध्यायः 


ईशावास्योपनिषत्‌ 
करपात्र-भाष्यम्‌ 


इत्थं दशंपौ्णं मासादि प्रवर्ग्यान्तिषु विविषेषु कर्म॑सु विनियुक्ताः 
"दषे त्वा" इत्यादयो ्यावापृथिवीभ्यां स्वाहेत्यन्ता मन्त्राः कम॑काण्ड- 
परत्वेन व्याख्याताः । यद्यपि तत्र तत्रानेके भन्त्रा ब्रहयप्रतिपादका अपि 
सन्ति तथापि तत्तद्धिनियोगवशात्‌ . तेषामन्यशेषत्वेन न ब्रह्मपरत्वम्‌, 
तत्प्रधानान्यतत्प्रधानेभ्यो बलीयांसी तिन्यायेन तेषामतत्प्रधानत्वेन 
दं तपराणां प्रत्यक्षानुमानागमानाम्बाधने सामर्थ्याभावात्‌ ! ईशा वास्य- 
मित्यादयस्तु मन्त्राः कर्मंष्वविनियुक्ताः, भुतिलिङ्कादिविनिथोजकप्रमा- 





तवालसनेयसंहिता अध्याय &0 


विनियोजक प्रमाणानुसार दशंपृणंमास से लेकर प्रवर्ग्यान्त अनेक- 
विधकरमोँ में विनियोगवाले “इषे त्वा” इत्यादि तथा 'द्यावापुथिवीभ्यां 
स्वाहा पय॑न्त मन्त्र कर्मकाण्डके बोघकरूपसे भाष्य के द्वारा 
न्याख्यात कर दिये हैँ । यद्यपि उन-उन कर्मो के प्रकरण मे भी अनेक 
मन्त्र ब्रह्मके प्रतिपादक, तथापि उन-उन मन्त्रो के विनियोजक 
प्रमाणके बलसे कमंकाअङ्क होने से उन मन्त्रों को मुख्य (प्रधान) 


२ | वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


णासत्वात्‌, यन्नंव तन्तेवं यथा इषे त्वादयः 1 न च मन्त्रत्दादिषे 
त्वादिवत्त षामपि क्मंशेषत्वमनुमातम्य^ मिति वाच्यम्‌, तत्र विनियो- 
जकप्रमाणसच्वस्योपाधित्वात्‌ ! इषे त्वादौ “दषे त्वेति शाखां छिनत्ति" 
इति विनियोजकप्रसाणसत्वे साध्यव्यापकंत्वम्‌, ईशा वास्यादौ ‡ मन्त्रत्व 
सत्यपि विनियोजकं प्रमाणासत्तवेनोपाघेः साधनाव्यापकत्वात्‌ । ननु श्रौत 


रूप से ब्रहमाबोधकता नहीं । क्योकि “तत्प्रधान प्रमाण, . अतत्प्रधान 
प्रमाणोंसे बलवान होतेह", इसन्यायके अनुसार कर्मप्रकरणमें 
पठित ब्रह्मबोधकमन्त्रों को अततप्रधानता होने से द्रं तबोधक प्रत्यक्ष, 
अनुमान तथा आगम के वाध करनेमें सामथ्यं नहीं है । “ईश्चा वास्य 
इत्यादिक मन्व्रतो कमं में विनियुक्त हैँ नहीं, क्योकि उनका कमंमें 
विनियोग करनेवाला कोईप्रमाणही नहीं। जो कमं मे विनियोजक 
प्रमाणसे शून्य नहीं, वह्‌ कमम अविनियुक्त भी नही, जेसे 
“इषे त्वा इत्यादि मन्त्र । मन्त्रत्वरूप हेतु से इषे त्वा" इत्यादिक 
मन्त्रो के समान ईशावास्यादि मन्वोंमें भी क्मंशेषता अनुमान 
कर लेनी चाहिये, यहं कहना भी उचित. नहीं, क्योकि उक्त 
अनुमानमे विनियोजक प्रमाण की विद्यमानता उपाधि है। इस 
अनुमान में साघ्य कममंशेषत्व है, इषे त्वा' इत्यादिक मन्तो में (इषे त्वा 
शाखां छिनत्ति" इस विनियोजक प्रमाण को विद्यमानता होने से उक्त 
उपाधि मे साध्यव्यापकता है तथा ईशावास्यादि मन्तो मे मन्त्रत्वं 
विद्यमानं होने पर भी विनियोजक प्रमाण की अविद्यमानता होने से 
साधनाव्यापकत्व भी है । 


१. ईशा वास्यमित्यादयो मन्त्राः कर्मंशेषा मन्त्रत्वाविशरेषादिषे 
त्वादिमन्ववत्‌ । 


२. इषे त्वेति शाखां छ्िनत्तीव्यादिवद्विनियोजकप्रमाणादज्ञनास्रकर- 
णान्तरत्वास्चेत्यथेः । 


वेद थेपारिजातः (वा. सं. अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ | ३ 


विनियोगाभावेऽपि बहिर्देवसदनं दामी ' त्यस्य (मे.सं.१.१.२३)बहिलंवन- 
प्रकाशनसामथ्यंरूपेणलिद्धः न र्बाहिलंवने विनियोगः तथा क्मशेषात्म- 
प्रकाशनसामथ्यन कमंष्वेषां विनियोग इति चेन्न,तेषामक्मशेषस्यात्मनो- 
दुदधबुद्धमुक्तं कत्वाकतु त्वादियाथात्म्यप्रतिपादकत्वेन तदसंभवात्‌ । ननु 
एवं कमंणः कतु भोक्तुसाकांक्षत्वेन तदपेक्षितात्मप्रतिपादनेन तेषामप्यस्तु 
क्मंशेषत्वमित्यपि न वाच्यम्‌, तषां श्ुद्धत्वेकत्वापापविद्धत्वाह्ञरीरत्वा- 
कतु त्वाभोक्तुत्वसर्वंगतत्वादियाथात्म्यप्रतिपादकत्वेन कमविरुद्- 
त्वात्‌ । यदि ह्याप्यः संस्कायंः उत्पाद्य विकायंः कर्ताभोक्तोपासनोप- 
योगी प्रत्यग्भिन्नो देवतारूपौवात्मेह प्रतिपिपादयिषितः स्यात्तदाभवेदपि 
कममंशेषता ! न च तयेह्‌, तस्मान्नकमं ेषस्वमिति। न खलु नित्ये 
कूटस्थे नित्यप्राप्तेऽनाधेयातिशये स्वप्रकाशे चिदात्मनिकभेकाण्डफलं 
चतुव धमुत्पत्तिवि कारप्राप्तिसंस्कारलक्षणं सम्भवति । 





शंका--श्रौतविनियोग का अभाव होने पर भी जैसे बहिलंवन 
प्रकाङशन को सामथ्यंरूप लिद्ध से रगबहिरद्वसदनंडामि' (मे. सं. १. 
१.३) इस मन्त्र का बरहि (कुशा) छेदन में विनियोग है, उसी प्रकार 
कमं का शेष (अद्ध)--भूत आत्मा के स्वरूप के प्रकाशनसामर्थ्यरूप 
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लिगघ्रमाण से ईश्ावास्यादि मन्त्रो का कमं में विनियोग है, यह्‌ कहना 
भी उचित नहीं; क्योकि ईशावास्यादि सन्तर कर्मो का अन्ध शुद्ध 
भात्मा की शुद्धता-ज्ञानस्वरूपता-मृक्तता-एकता-अकतरं त्वादि यथारथ- 
स्वरूपता के प्रतिपादक हँ, अतः इनकी कर्मंशेषता असंभव है । "कमं 
को कर्ता-भोक्ता आत्मा की अपेक्षा होने से कम॑सिद्धि के लिये अपेक्षित 
कर्ता-भोक्ता आत्मा का प्रतिपादन करने से ईशावास्थादिक मन्त्रोको 
भी कमंयेषता हो, यह्‌ भी कहने योग्य नहीं; क्योकि रुदता, एकता, 
पाप-ण्यशून्यता, अज्ञ रीरता, अकत ता-अभोक्तेता, स्वंगततादिरूप 
आत्मा को यथाथेस्वरूपता का प्रतिपादन करने से ईशावास्यादि मन्त्रौ 
का कमक साथ विरोघहै। यदिप्राप्ति, संस्कार, उत्पत्तितथा 
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द बरहिदंभेमृष्टिः ! एकत्र संघीभुता मुष्टिपरिमिता अनेके दर्भा इति 

यावत्‌ । दर्भाश्च कुराकाशादयो दशविधाः । न त्वन्ये तृणविशेषा 
उलपादयः । सदनं स्थानम्‌ । दामौीत्यत्र दाप लवन इति धातुः । लवनं 
खेदनम्‌ । पुरोडाज्चस्थानभूतं बहिरिछनद्ीत्यर्थः । 


४ | वेदाथंपारिजातः (वा सं अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


ननु स्वाध्यायाध्ययन विधिगृहीतवेदराशेः कर्मपरत्वेनेव सार्थक्या- 
ज्‌ज्ञानकाण्डस्येव बाधोयुक्तः, तदन्यथाऽनुपवलत्या कतर भोक्तृनानात्म- 
बौधनयपरा एव इमे मन्त्रा इति चेन्न, अविद्याकृतमात्मनोऽनेकत्वकल्‌'त्व- 
भोक्तुत्वाशुद्धत्वपापनिद्धत्वादीनि -लोकसिद्धन्येवादायक्मणां विधान- 
संभवे नान्यथोपपत्तेः ज्ञानकाण्डविरुद्धकतूुःत्वादिप्रतिषादने क्मकाण्ड- 
बोधक वाक्यानामपि तात्पर्याभावात्‌ । अत एव न सृन्दोपसुन्दन्धायेन 
परस्परव्याघातेनोभयाप्रामाण्यप्रसंगः, ब्रह्मात्मसाज्नात्कारास्राक्‌कमं- 
काण्डस्य लब्धावकाञ्ञत्वेनोभयोः सालञ्जस्यात्‌ । ब्रह्मात्मसाक्षात्कारात्‌ 
प्राक्यो हि हृष्टेन ब्रह्मवचंसादिनाऽदृष्टेन स्वर्गादिना क्म॑फलेनार्थौ 
सन्नहं द्विजाति कर्ताभोक्ताकर्माधिकारवानित्यात्मानं मन्यते तस्यैव 
कर्माधिकारानू न हि अपेत ब्रह्यक्त्रादिभेदस्य नभोवन्निष्करियस्य दुःखा- 
संसगिणः परमानंदस्वभावस्य सुखं मे स्थाद्‌ दुःखं च माभूदिर््थाथत्वं 
संभवति । 





विकारके योग्य कर्ता-भोक्ता अथवा उपासना मेँ उपयोगी प्रत्यक्‌ 
आत्मा से भिन्न देवतारूप आत्मा इन मन्तो मेँ प्रतिपादन करने को इष्ट 
होता तो मन्त्रों को क्मंरेषता भी हो जाती; परन्तु ईलावास्यादि मन्त्रों 
मे तो आप्य, संस्कार्यादिरूप आत्मा का प्रतिपादन है नही, अतः कम॑- 
शेषता भी नहीं । नित्य कुटस्थ, नित्यप्राप्त, अनाधेयातिशय, स्वप्रकाश 
चिदात्मा मे उत्पत्ति-विकार-प्राप्ति तथा संस्काररूप चार प्रकार का 
कम॑काण्ड-का फल संभव नहीं है । 


शंका--^स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' (श० ११.५.६.३) इस बेदाध्ययन- 
विधि से गृहीतवेदसमुदायका कमम तात्प होनैसे ही उसकी 
साथेकता होने से ज्ञानकाण्डका ही बाध उचितदहै, वेदसमृदायका 
कमेबोधक सरूप से साथक्य ओर प्रकार से असिद्ध होने से ईय(वास्मा- 
दिक मन्त्र कर्ता-भोक्ता नाना आत्मा के बोधनमें ही तात्पर्यवाले 
ह यह सिद्ध होता टै; यह शंका भी उचित नही, अविद्याकृत आत्मा 
के अनेकत्व, कतु त्व-भोक्तृत्व, अशुद्धत्व, पापयुक्तत्व आदि धमं, 
अहं कर्ताभोक्ता पापी" इत्यादि लौकिक अनुभव से सिद्ध हैदनलोकसिद्ध 
धर्मां को लेकर कर्मो का विधान संभव हो जानेसे ज्ञानकाण्डसे विरश्दध 
आत्मामं कतृ त्वादि के प्रतिपादन करने में क्म॑काण्डबोधक वेदवाक्यों 
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ननूपनिषदां जपोपयोगित्वादन्यस्य प्रमाणस्य ताहश्ञात्मन्य- 
सत्वान्नास्त्येव नित्यशुदधबुद्धमुक्तप्रत्यकंचेतन्याभिन्नाकरत्त्रभो क्त ब्रह्मा 
त्मतच्वमितिचेन्न, "यत्परः शब्दः स शब्दाथं' इतिमोमांसाप्रसिद्धन्याय- 
विरोधेनोपनिषदां तात्वयंनिर्णयकोपक्रमादिषडविर्धालगेन्रह्यात्मेक्ये- 
तात्पर्यावधारणेन जपोपयोगित्वमात्रस्य वणं यितुमन्चक्यत्वात्‌ । तथाहि 
टकावास्यमित्युपक्रम्य'स पयंगाच्छक्रमकायमि 'त्युपसंहारात्‌,' अनेजदेकं, 
"तदेजति तन्ने जति",'तदन्तरस्य सवस्ये'त्यभ्यासदशंनातु ननद वाआप्नु- 
वन्‌ पूवंमपंत्‌" इत्यपूवंता संकोतंनात्‌, को मोहः कः शोक एकंत्वमनु 
परयतः' इति फलवत्तासकीतंनातु, ्कुवन्नेवेहक्माणि" इर्तिजजी विषो- 
भेददशिनः कमेकरणानुवादेन "असुर्या नाम ते लोकाः इति निन्दये- 
कात्म्यदशंनस्य सस्तुतत्वात्‌,तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाती" तियुक्तया 
सवेद्रष्टुरधिष्ठानमरतस्य परमाट्मनः प्रतिपादनादस्या उपनिषदस्ता- 





का भी तात्पयं नहींहै, क्योकिवेदके बोधन बिना ही कर्ता-भोक्ता 
आत्मालोकसेहीसिद्धदटै। वेदके किसीभागका भी कर्ता-भोक्ता 
आत्मा कै प्रतिपादन मे तात्पयं न होने से 'सुन्दोपयुन्दन्याय' से परस्पर 
विरोधदहोनेसे दोनों काण्डोंके अप्रामाण्यकी भी अापत्तिनहीं है; 
व्योकि ब्रहम से अभिन्न ञआत्माके साक्षात्कारसे पूवं कमंकाण्डको 
अवकाश प्राप्त होनेसे दोनों ही काण्डं का सामञ्जस्य (अविरोध) 
है । ब्रहासाक्षात्कार से पूवे जो पुरुष हृष्ट ब्रह्मवचंसादि, अदृष्ट स्वर्गादि 
कमफल का इच्छुक हुआ मै हिजाति कर्ता-भोक्ता कमं का अधिकार 
वाला हूः" एसा अपने को मानताहै, उसी का कमं में अधिकार होताहै; 
अतः जिसका ब्राह्मणक्षत्रियादिक भेदं समाप्तहो गयादहै, जो आकाश 
के समान निष्क्रिय परमानन्द स्वरूप है, उसको मुने सुख हो, दुःखन 
हो" यह्‌ इच्छा ही संभव नहीं तो उसका कमं में अधिकार कंसे 


अन्य प्रमाण शुद्ध आत्मामे है नहीं, जपमे उपयोगी होनेसे 
उपनिषदो को प्रमाण माना जा सकता नहीं, तत्र तो नितव्य-गुद्ध-ब्‌ढ- 
मृक्त-प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न अकर्ता-अभोक्ता ब्रह्म आत्मतत्त्व ही नहीं, यदि 
एेसा कहा जाय तो यह भी उचित नहीं, क्योकि (जिसमे शन्दका 
तात्पयं होता है वही शब्द का अथं होता है दसं मीमांसाप्रसिद्धन्याय 
से उक्त कथन का विरोध दहै । तात्पयं के निर्णायक उपक्रमादिषड्लिगों 


६ | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


त्प्येण प्रतिपादनं सिद्धमेव । एवमेवान्यासामप्युपनिषदामुपक्रपोपसंहा- 
रकरूप्याभ्यासापुवंताफलवत्ताथंवादयुक्त्थुपपादनानि षट्तात्पयलिद्धा- 
नि तत्र तच्र द्रष्टुः शक्यानि । तानिलिङ्खानि च 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपुवंताफलम्‌ \ 
अथंवादोपपत्ती च लिद्ध तात्पयंनिणये । इति प्रसिद्धानि । 
प्रत्ययान्तर °संवादोऽपि बलवत्वे.कारणंभवति, सर्वासामुपनिषदां 
गीतानां मोक्षधर्माणाञ्चंवं विधे ब्रह्मणि समन्वयादप्युपनिषदां बलवत्वेन 


स्वविरुद्धप्रत्यक्षानुमानागमानां बाधकत्वमेवोपचरितत्वं तु दुरोत्सा- 
रितम्‌. प्रमाणान्तरानुपलम्भेऽपि नोपनिषदथंः प्रत्याख्यातु शक्यः, 





~~ 


के द्वारा उपनिषदों का ब्रह्मात्मा की एकता मेँ तात्पर्यं निणंय हो जाने 
पर जपमात्र में उपयोग कंसे वणन किया जा सकता है ? 


षडलिङ्ध दिखाते है, ईशावास्यं" इस से उपक्रम, (स पयंगात्‌' 
इस वाक्य से उपसंहार, "अनेजदेकं" इत्यादि से अभ्यास, ननद्‌वा 
आप्नुवचू" इससे अपूवंता, "को मोहः कः ्ोकः' इससे फलवत्ता, 
“असूर्य नाम" इत्यादि से भेददर्शीकी निन्दा से एकात्म्यदशेन की स्तुति- 
रूप अथंवाद (तस्मिन्नपो मातरिश्वा' इस वाक्य से युक्ति प्रदशंन कर 
देने से एक अद्वितीय स्वाधिष्ठान सवंद्रष्टा परमात्माका ही इस उप- 
निषद्‌ ने तात्य से प्रतिपादन कियाहै, यहु सिद्ध हुआ। इसी प्रकार 
अन्य उपनिषदो के उपक्रम तथा उपसंहार की एकरूपता, अभ्यास, 
अपूवंता, फलवत्ता, अथंवाद तथा युक्ति का उपपादन रूप षट्‌ तात्पयं 
 कै'निर्णायकलिद्ध उन-उन स्थलों मे देखे जा सक्ते हँ । वे लिख 'उप- 
क्मोपसंहारौ' इस इलोकवात्तिक में प्रसिद्ध हँ । प्रव्ययान्तरसंवाद भी 
बलवत्ता में कारण होता है । सवं उपनिषद्‌, गीता तथा महाभारत करे 


४. प्रमाणतौल्यं तुल्यप्रमाणसिति यावत्‌ 


५. तव तावस्प्रत्ययो मन्वाः कमंरेषा इति, ममत्वगैषा इति, ततर 
मदोयप्रत्ययस्य बलवत्त्वे इत्यर्थः । 
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इन्द्रियान्तरेणानुपलभ्यमानत्वेऽपि चक्षुषोपलभ्यमानस्य रूपस्य नापला- 
पो यथा तथा प्रमाणान्तररनुपलभ्यमानत्वेऽपि वेदान्तं त्पलभ्यमान आत्मा 
नापलापमहं ति - । 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति \ 
(भगवद्गीता १३.२७) 

एक^एव हि भूतात्मा भूतेभूते व्यवस्थितः । 

एकधा बहुधाचेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥। 

इति मौतायां मोक्षधर्मं च वचनात्‌ । 

{किच यथा “न हिस्यात्सवभतानि' (महाशान्ति २७८.५, वन° 
२१२।३२) इतिनिषेधशास्तराथंनिश्चयवतः श्येनादि विधेरघ्रामाण्यमेवः 
यथा च तोव्रक्नोधाक्रान्तस्वान्तं प्रत्येव श्येनादिविधेः प्रामाण्यम्‌, तथेवौ- 











मोक्षधमं का भी एक अद्वितीय सवंद्रष्टा सर्वाधिष्ठान ब्रह मे समन्वय“ 
है । अतः उपनिषदो को ही बलवान्‌ प्रमाण होने से, अपने से विरुद 
मेदप्रततिपादक (बोधक) प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम को बाध करने का 
सामथ्यं है । उपनिषदों का उपचरितत्व तो दूर से त्यक्त है 1 उपनिषदां 
` से अतिरिक्त जद्धैतका बोधक प्रमाणान्तर न उपलब्ध होनेपरभी 
उपनिषदों का यह्‌ अथं किसी प्रकार नहीं त्यागा जा सकता । जसे चक्ष 
से अत्तिरिक्त इन्द्रिय से अप्रतीयमान भी चक्षुदन्द्रियसे प्रतीयमानरूप का 
अपलाप नहीं होता उसी प्रकार प्रमाणान्तरों से अप्रतीयमान होने पर 
भी वेदान्तों से प्रतीयमान आत्मा अपलाप के योग्य नहीं समं सवेषु 
"जो समस्त प्राणियों मै समभावसे स्थित (व्याप्त) परमात्माको 


६. ब्रहाविस्दूपनिषतु १२, त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ५.१२, पञ्चदशी 
१५.७ 

७. उपक्रमोपसंहा रादि षड़विधलिङ्को के द्वारा केनादि उपनिषत्‌, 
भगवदगीता, मोक्षधमं ओौर विष्णुपुराणादिका परमतात्पयं सर्वा 
धिष्ठान परमतत्त्व में ही परिलक्षित होता है; अतः ईशादि' मंत्रो 
का जो तात्पर्य्यं यहाँ व्यक्त किया गया है; वह्‌ परम पुष्ट है । 
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पनिषदात्पनिश्चयवत इष्यत एव कमं कण्डाप्रामाण्यतर्‌, मिथ्यात्मदशंन- 
प्रत्येव ततप्ामाण्यात्‌ । न केवलं उपनिषद एव ब्रह्मणि पयंबसिताः, 
सवेंषामपि वेदानां कर्मोपासनाभिश्चित्तशुद्धिविक्षेपनिराकरणपारभ्पर्येण 
ब्रह्मण्येव पथंवसानात्‌ सवं वेदा यत्पदमामनन्ति", वेदैस्च सर्वेरहुमेववे्य' 
(कठोपनिषद्‌ १-२-१५, गौता १५-१५) इति शरुतिस्मृतिभ्याम्‌ । 


आत्मदेवत्यो अनुष्टप्‌ छन्दस्कोऽयमभ्यायः दधीचायर्वणेन हृष्टः । 


गभधिनादिभिः संस्कारः संस्कृतमधी तवेदं समरत्पादितपुत्रं यथा 
शकत्यनुष्ठितियज्ं निष्पापं निःस्पृहं यमनियमोपेतं जन्मान्तरोयंः कर्मभिः 
सत्सस्कारेर्वा नित्यानित्यविवेकेनेहामुत्रफलभोगवैराग्यवन्तं शान्तं न्तं 








देवता हं ओर सबभूतोका विनाश होते हृए भी परमेदवर को 
अविनाशी देखता है, वही यथाथं देखता है ।' ओर `एक एवहि भुतात्मा 
"एक ही सव प्राणियों कौ आत्मः प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, स्वरूप 
से एक होता हुमा भी, अनेक उपाधि के कारण प्रतिबिम्ब रूपसे अनेक 
प्रकार जलम प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के समान देखनेमे आतारहै ' दस 
भगवदगीता ओर मोक्षजञास्व्रमें प्राप्त वचनसेभी अद्रतही सिद्ध 
होता है। 


“जसे किसीभूत की हिसा मत करो" इस निषेधशास्त्र के अर्थं 
के निदचयवाले पुरूष के लिये दयेनादियाग कौ विधि का अप्रामाण्य 
ओर जसे तीव्र क्रोध से व्याप्त अन्तःकरणपुरूष के प्रति ही द्येनादि- 
विधि काप्रामाण्य है, उसी प्रकार ओौपनिषद्‌ आत्मा के निदचयवाले 
पुरुष के लिये कमेकाण्ड का अप्रामाण्य स्वीकार किया ही जाता है, 
क्योकि मिथ्यात्मा के दर्नवाले के लिये ही उसका प्रामाण्य है । केवलं 
उपनिषदं ही ब्रह्म मे तात्पयेवाली नहीं है, अपितु सम्पूणं वेदों का भी 
कमं तथा उपासना से चित्तशुद्धि व विपेक्ष की निवृत्ति द्वार ब्रह्म मे ही 
तःत्पयं है । अतएव सवेवेदों का वेद्य ही ब्रहम को सदं वेदाः' इस श्रति 
तथा वेदेश्च सर्वेः" इस स्मृति में कहा है । 


इस ४० अध्याय के आत्मा देवता, अनुष्टुप्‌ छन्द तथा दधीच 
आथवण ऋषिदहैं। 
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उपरतंतितिक्षं श्वद्धासमाधानवन्तं मुमुक्षुं साधनचतुष्टयसम्पन्नं पुत्र 
शिष्यं वा ऋषिरुपदिज्ञन्नह-- 


| , _। 
हैशा बास्यमिद ४सवयक्तिञ्च जगत्यां जगत्‌ । 


| .। | | | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा मृधः कस्यस्िद्धनम्‌ ॥१॥ 


सवं शास्ता परमेश्वर सर्व॑प्राणियों का अन्तरात्मा है, वही सब 
का नियन्तादहै।! नियम्य से बाहर स्थिति राजा के समान वह्‌ तटस्थ 
नहीं है। मायाभूमि-ब्रह्याण्डभुमि में प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रतीयमान 
दृष्ट ओर अदृष्ट नाम-रूप-क्रियात्मक जगत्‌ वस्तुतः मिथ्या ही है । सत्य 
आत्मस्वरूप परमात्मा से यह्‌ स्थावर-जद्धमात्मक जगत्‌ ज्ञातरस्सी से 
कल्पित सर्पीदिवत्‌ आच्छादनीय (बाघनीय) है। ईहवर से अभिन्न 
आत्मा की भावनावालात्‌ू सर्वेषणाके त्यागसे आत्माका पालनकर 
अर्थात्‌ अध्यासका निराकरण कर। अपने तथा दूसरेके धनकी 
अभिलाषा मत कर । भला यहु घन किसका है ? किसीका नहीं, मिथ्या 
हीतोदहै। | 


“ईष्ट इति ईट्‌, ईश एेश्वयं ' ईक्षिता सवंशास्ता परमेश्वरः । 
स हि सवप्राणिनामन्तरात्मा सनु सवंमीष्टे न बह्रगराजादिवत्‌ 
तटस्थ ईश्वरः । तेन स्वात्मभरूतेन सलत्येनात्मनेशा परमात्मना इद प्रत्य- 
क्षादिभिह श्यमानमन्‌तं ृष्टाृष्ट सवं नामरूपात्मकं जगद्‌ वास्यमा- 
च्छादनीयं ज्ञातया रज्ज्वा कल्पितं सर्पादिवद्‌बाधनीयम्‌ । वस आच्छा- 
ठने, "ऋषहलोप्यंत्‌' पा० ३।१।१२४ इति ण्यत्‌ प्रत्ययः । न चात्रावारकेण 


गर्भाधानादि संस्कारोंसे युक्त, कृतवेदाध्ययन, पुत्रवान, यज्ञो 
के अनुष्ठान से युक्त, निष्पाप, निःस्पृह यम-नियम से युक्त अथव 
जन्मान्तरीय संस्कारों से नित्यानित्यवस्तु विवेक, इसलोक तथ 
परलौक के भोग से वेराग्ययुक्त, राम-दम-उपराम-तितिक्षा-श्रद्धा-समाः 
धानादि साघनवान्रमुमृक्षु अर्थात्‌ साधन-चतुष्टय से सम्पन्न पुत्र अथव 
शिष्य को उपदेश करता ऋषि कहता है--'ईशावास्यमिद ¢ सर्व" 
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वस्त्रादिना फलादिकमिवाच्छादनीयम्‌ 1 दुःखात्मकस्य प्रपंचस्य सम्ब- 
रणमात्रेणानथेनिवत्या पुरषार्थासिद्ध : । तस्मात्‌ सवं मिदंकारास्पं 
हृश्यं भिथ्यामूतमनात्मजातं प्रत्यक्चतन्याभिन्नेनाधिष्ठानमूतेन परमाथ 
सत्येन परमात्मना शस्वात्मभरुतपरमात्मेवेदं सवं मिति' परमाथंदर्शनेना- 
नात्मतिरस्करणमेवाच्छादनम्‌ । इदम्पदनिर्दिष्ट किमित्यत आहू-जगत्यां 
मायाभूमौ यत्‌ किच किञ्चित्‌ जगत्‌ जङ्घमादिकम्न तत्सर्वमप्याच्छाद- 
नीयम्‌ । 

यदवा किञ्चेति भिन्नक्रमः 1 किञ्च यत्‌ जगत्यां पृथिव्यां जगत्‌ 
ज द्धमादि स्वस्वाभिभावसम्बन्धोपलक्षितं तेन सर्वेण त्यक्त न त्यक्तस्व- 
स्वामिसम्बन्धेन भुञ्जीथाः भोगाननुभवेः । जगत्यां प्रथिव्यां ब्रह्माण्ड 





ईष्ट इति ईट , ईश्च एेवयं ईरिता सवं शास्ता परमेदवर, वही सवं 
प्राणियों का अन्तरात्मा हुआ सवं का नियन्ता है । नियम्य से बाहर 
स्थित राजा के समान ईश्वर तटस्थ नहीं है ! उस स्वात्मभूत सत्य- 
स्वरूप ईरवर=परमात्मा से, यह्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रतीयमान, 
मिथ्या दृष्ट व अदृष्ट सवे नाम-रूपात्मकजगत्‌ आवच्छादनीय(बाधयोग्य) 
है, जसे ज्ञातरज्जु से कल्पित सर्पादिक बाधयोग्य होता है । आच्छाद- 
नार्थक वस धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होकर "वास्य" शब्द सिद्ध हुआ है । 
यहाँ आवरकवस्वादि से फलादि के समान जगत्‌ आच्छादनीय नहीं है, 
क्योकि दु-खात्मक प्रपञ्च के आच्छादनमात्र से अनं की निवृत्ति से 
होनेवाली पुरुषाथं कौ सिद्धि असंभव है । अतः इदंका रास्पद, मिथ्याभूत 
अनात्मसमुदायरूप सवं हरय, प्रत्यक्चतन्य से अभिन्न, अधिष्ठानभूत 
परमसत्य परमात्मासे अनच्छादनीय अर्थात बाधनीय है। यहाँ 
“आत्मभूत परमात्मा ही यह सवं है" इस परमाथं (वास्तविक) ज्ञान से 
अनात्मा का तिरस्कार ही आच्छादन (बाध) है| श्रुति में इदं" पदसे 
कहा हुआ कोन है ? इस आकांक्षा का भ्नुति स्वयं उत्तर कहती है कि-- 
“जगत्यां = सायाभूभिमें जो कु स्थावर-जंगम जगत्‌ है, वह्‌ सवं 
आच्छादनीयदहै। 


अथवा किञ्च" से भिन्नक्रम है। पृथिवी में स्वस्वामिभावसम्बन्ध 
से उपलक्षित चराचर जगत्‌ है, उस त्यक्तस्वस्वामिभाव सम्बन्धवाले 
सवं चराचर जगत्‌ से भोगकर । अथवा जगव्यां पृथिवी अर्थात्‌ 
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कटाहभमो वा, जगत्यामित्युपलक्षणार्थत्वात्‌ । स्व॑र यत्रक्वापि नामरूप- 
कर्मव्थं विकारजातं तत्सर्वमपि परमाथंसत्यात्मभावनया वास्यं 
त्यक्तव्यमेव । ततत्वमसीत्यादि छन्दोग्योक्त्यापि सदह न देहादिरित्येव 
प्रतिपत्तव्यम्‌, 


“ब्रह्य वसर्वेमात्मव सत्प्रकाशविशेषतः । 
हेयोपादेयभावोऽयं न सन स्वेप्नवदी्यंते ।“ 
“न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति न विकत्पोऽस्ति तत्वतः । 
नित्य श्रकाश . एवास्ति विश्वाकारो महेश्वरः ॥।'" 


इत्युक्त : । यद्वा बाह्यवासनया भावनया विजातीयप्रत्ययानन्तरित 
सजातोयप्रत्ययप्रवाहेण सर्वे तिरस्करणीयम्‌ । ओपदेशिकज्ञानमात्रेणा- 
नृतहष्टिबाधाभावेऽपि यथा चन्दनागवदिरुदकतृणमृदादिसम्बन्धादार्रौ- 
भावादिना जातस्यौपाधिकदोौरगन्ध्यस्य ततस्वरूपनिघषंणासिव्यक्तन 
स्वाभाविकगन्धेन तिरस्करणं तद्रद्विचारादिना स्वाभाविकपरमार्थात्मि- 





बरह्माण्डकटाहभूमि में एसा अथं करना, क्योकि यहां जगती शब्द स्वं 
ब्रह्माण्ड के उपलक्षण के लिये है । जहाँ कहीं भी सर्वत्र नाम-रूप-क्म- 
संज्ञक विकार समुदाय है, वह्‌ सवं भी परमाथंसत्‌आत्मा की भावना 
सेत्यागके योग्य है। समस्तनामरूपात्मकविकारसमुदाय सच्चिदा- 
नन्दत्रह्म है, अतिरिक्त नहीं," एेसा निदचय ही त्याग है । त्वमसि इस 
छान्दोग्य के कथने भी यही जानने योग्य है कि शनै सत्य ब्रह्महःनकि 
देहादिक' । इस अथं के पोषक श्रह्यं वस्व॑", “न बन्धोस्ति' इत्यादि अन्य 
प्रमाण भी ह । अथवा ब्रह्मवासना-भावना से उत्पन्न विजातीय प्रत्ययो 
के व्यवधान से रहित सजातीयप्रत्यय के प्रवाह से सवं जगत्‌ तिरस्कार 
के योग्य है । सवं परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त जगव्‌ कख नहीं, 
यही जगत्‌ का तिरस्कार है । जैसे तृण,जल, मृत्तिका आदि के सम्बन्ध 
से चन्दन, अगरु आदि पदार्थो में गीलापन, मलिनता आदि से ओपा- 
धिक दुर्गन्ध हो जाती है, परन्तु चन्दनादि के घर्षणादि से अभिव्यक्त 
सुगन्ध से उस दुगन्ध का तिरस्कार हो जाता है, उसी प्रकार उपदेश्- 
प्राप्तपरोक्षज्ञानमात्र से मिथ्यादृष्टिके बाधन होने पर भी विचारादि 
से स्वाभाविकं परमाथं अत्माके स्वरूपके आविर्भाव से ओपाधिकं 
सवं मिथ्याप्रपंच का तिरस्कार हो जाताहै। प्रपंच का तिरस्कार ही 
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सत्यात्मस्वरूपाविभविनौपाधिकस्य सर्वस्यानृतस्य प्रयञ्चस्य तिर- 
स्करणमेवाच्छादनमू । एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस्य एुत्राद्य षणात्रय- 
संन्यास एवाधिकारो न कमेस्वित्ति तदाह तेन त्यक्त नेति । 


तेन हैतुना त्यक्त न त्यागेन भुञ्जीथा आत्मानं पालयेथाः, भावे- 
निष्ठा प्रत्ययः । न च कर्मण्येव कुतो न निष्ठा प्रत्यय इति वाच्यम्‌ 
त्यक्तस्य मृतस्य पुत्रभ्ृत्यादेरात्मसम्बन्धित्वाभावेन पालकत्वासंभवात्‌ । 
न च भुजोऽनवने इत्यस्यानवन एवेटशं रूपमिति कथं पालनमथं इति- 
वाच्यम्‌, पालनेऽपि छादसप्रयोग संभवात्‌ । न च भोगाथत्वेऽपि का 
हानिरिति वाच्यम्‌, भोगस्य रागप्राप्तत्वेन विधानानहत्वात्‌, तत्त्वज्ञानेन 
भोक्त.भोग्यभोगादेनिवतं यितव्यत्वात्‌ । पालनमपि अनात्मतादात्म्या- 
भिमलननिराकरणमेव, तदपि चाधिष्ठानसत्ताऽतिरिक्तायाः कलिपत- 





आच्छादन है) एवं ईदवर से अभिन्न आत्मा की भावना से युक्त पुरुष- 
का पुत्र-वित्त तथा लोकंषणा के संन्यासमें ही अधिकाररै, कर्मामें 
नही, इसलिए यह्‌ कहा कि--तेन त्यक्तेन । 


मन्त्र में त्यक्त शब्द त्याग का वाचक दै,नकित्यागे हुए का। 
त्यागा हुभा मृत पत, सेवकादि का आत्मा के साथ सम्बन्ध न होनेसे 
पालकपना ही असंभव है । अतः एषणाओं से रहित पुरुषका संन्यासमें 
ही अधिकारहोनेसे व्यागसे अत्माका पालन कर । “शभुजधातु 
अपालना्थंक है । उसका ही भुञ्जीथाः यह्‌ रूप है, अतः इस शाब्द का 
पालन अथं कंसे संभव है ?'* यह्‌ कहना उचित नहीं, इसका पालन अथं 
छांदस है । दस शब्द का भोग अथं स्वीकार करनेमेंक्याहानिदहैः?' 
यहु कहना भी उचित नहीं । क्योकि भोगतो रागसेहीप्राप्तहै, 
उसके लिये विधान की आवश्यकता ही नहीं तथा तत्त्वज्ञान से भोक्ता- 
भोग्य-भोगादिरूप त्रिपुटी ही निवृत्त हो जाती है, तब तत्त्वज्ञ के लिये 
भोग का विधान कैसे सम्भव दहै ? देहादि अनात्मा का आत्माके साथ 
तादात्म्य-अध्यास हो रहादहै, उसका निराकरण ही पालन दह । यह 


=. परिशिष्ट म संन्याससम्बन्धी विवेचन का अवलोकन ओर 
अनुशी लन करे । 
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सत्ताया अनङ्खीकारेणंव सुसंम्पादनम्‌ । तथा च योऽयं नामरूपक्रियात्म- 
कोऽध्यस्तः प्रपञ्चः स अधिष्ठानभूतस्य परमात्मनो याथात्म्यावगमेन 
मिथ्याभूतत्वेन त्यक्तय्यः । तेनानात्मप्रपञ्चदिषयेण त्यागेन हे सुमुक्नो 
आत्मानं पालयेथाः सर्वेषणा त्यागेन संकल्पितात्‌ संसारात्‌ आत्मरक्षां 


कुर । 


मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । गृधु अभिकाक्षायाम्‌ । कस्यस्वित्‌ 
कस्यचित्‌ स्वस्य परस्य वा धनं मा काक्षी: । स्विदित्यनथेको निपातः \ 
आक्षेपाथंको चा कि शाब्दः । मा गृधः, कस्मात्‌ कस्यस्विद्धनमस्ति यद्‌ 
गृध्येत न कस्यचिदित्यर्थः, आत्मे वेदं सवं मित्यात्मभावनया सवस्य 
बाधितत्वेन त्यक्तस्वात्‌ । आत्मन एवेदं सवंमात्मव च सवंमतो भिथ्या- 
विषयां गृद्ध मा कार्षोः । जडस्य सर्थस्यात्मशेषत्वात्‌ अस्ति चेदात्मन 
एवेति प्राप्तत्वादेवाकांज्नानुपपत्तिः । बाधितत्वाच्चाकाक्षा विषयस्येवा- 





अध्यास का निराकरणरूप पालन भी सम्पादन करना सुलभ हे; क्यों 
कि अधिष्ठानभूत आत्मसत्ता से अतिरिक्त, कल्पितदेहादिक को सत्ता 
अद्धीकार ही नहीं। जो यह्‌ नाम-रूपात्मक अध्यस्त प्रपंच है, वह्‌ 
अधिष्ठानभरतपरमात्मा के यथा्थंबोध से मिथ्यात्वरूपसे त्यागके 
योग्य है । अर्थात्‌ अधिष्ठानभूत परमात्मा के यथाथं अद्रं तबोध से 
मिथ्या जानलेनाही जगत्‌ कात्याग है। हे मुमुक्षो ! अनात्मरूप 
प्रपञ्चविषयकत्याग से आत्मा को रक्षा कर, अर्थात्‌ स्वंषणा के त्याग 
से कत्पितसंसार से आत्मरक्षा कर । 


किसी के अर्थात्‌ अपने तथा दूसरे के धन की अभिलाषा मत 
कर; अथवा धन की अभिलाषा मत करः; क्योकि धन किसका है; जो 
सकी इच्छाकी जाय अर्थात्‌ किसी का भी नहीं । क्योकि “यह्‌ सवं 
जगत्‌ आत्माही दहै इसप्रकार की आत्मभावना (आात्मविषयक ह्‌ 
निङ्चय) से सवं जगत्‌ को बाधित होनेसे व्याग दिया है। यह्‌ सवं- 
जगत्‌ आत्मासे ही उत्पन्च तथा आत्मा ही है, अत्तः मिथ्या की इच्छा 
मत कर । यदि यह्‌ जगत्‌ है भी तब भी इस सवं जड-जगत्‌ को आत्मा 
की शेषता (भोगसाघनता) होने से यह अआत्माका हीह । व्यापक 
आत्मा सदा प्राप्त है, इससे भी इसकी आकांक्षा संभव नहीं । बाधित 
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भावादाकक्षा मा कृथाः । 


अन्ये तु ईला परमात्मना वास्यं वासनीयम्‌ सर्वं मिदं परमात्मन 
एवेति भावनीयम्‌ ! जगत्यां पृथिव्यां यज्जगत्‌ जङ्खमादिकं स्वस्वामि- 
सम्बन्धालिङ्धितं स्यातु । तेनानेन सर्वेण त्यक्त न त्यक्तस्वस्वामिसम्ब- 
न्धेन भोगान भुञ्जोथाः अनुभवेः । धनविषयामाकाडः क्षां मा कृथाः! 
कि कारणम्‌ ? कस्यस्विद्धनम्‌ ? न कस्थचिदित्यर्थंः । स्त्रियं पतिरन्यथा 
भुक्तं ॒पुत्रोऽन्यथा भुक्त प्राघुणिकोऽन्यथा । कटकाद्यलङ्करणान्यन्य- 
ञ्चान्यञ्चोपतिष्ठमानानि दृश्यन्ते \ अतः सवर्थंस्य यः स्वस्वामि- 
सम्बन्धो ममेदमिति बुद्धिः सात्वविद्या तामपनौय योगे प्रवर्तितव्यमि- 
त्यथः । अस्मिन्पक्षेऽप्यविद्यात्यागो विवक्षितः \ 


केचित्तु--ईला वास्यं" परमेश्वरे वसितं सवं सचराचरं जगत्‌, 





(मिथ्या) होने से आकांक्षा का विषय ही नही, अतः आकांक्षा मत 
कर। 


अन्य तो यह अथं करते है कि-परमात्मा से वास्य--वासनीय 
दै, अर्थात्‌ "यह्‌ सवं जगत्‌ परमात्मा का ही है'द्रस चिन्तन के योग्य है । 
पृथिवीम जो भी स्थावर-जद्धम जगत्‌ है, वहु स्वस्वामिभाव-सम्बन्ध 
से युक्त है । भाव यह्‌ कि सवंजगतू मे जीवने एेसा सम्बन्ध स्थापित 
करलियादहै, “भेरा यह्‌ भोगसाधनदहै, भँ इसका स्वामी ह इस 
सम्बन्ध को दूर करने के लिये “यह्‌ सवं जगत्‌ परमात्मा का है, एेसा 
चिन्तन करना चाहिये ! पूर्वोक्त सम्बन्ध से रहित इस सर्वं जगत्‌ से 
भोगों को अनुभव कर । धनविषयक आकांक्षा मत कर । क्योकि धन 
किसकाहै, न किसी का। एक स्त्रीको पति, पुत्र तथा आधूर्णक (घूरने 
वाला) भिन्न-भिन्च प्रकार से भोगते हैँ । अतः वह्‌ किसी की नहीं । यदि 
किसीको होती तो एक प्रकारसे ही भोगी जाती । कटक, कुण्डलादि 
भूषण भी अन्य-अन्य मनुष्यो को प्राप्त होते देखे जाते है । अतः पदार्थं 
किसी एक कानहीं। एककानहोनेसे सवका, जो स्वका है 
उसमें "यह मेरा है'” एसी बुद्धि करना ही अविद्या है । इस अविद्या को 
निवृत्त केर योग में प्रवृत्त हौना चाहिये । इस पक्षम भी अविद्या का 
व्यार दी विवक्षित (तात्य का विषय) है । 


वेदाथेपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १५ 


संव्याप्तमर्‌ । संग्याप्तिरच सृदेव घटस्य कार्थस्यकारणेनेव सम्भवति । 
कायंञ्च कारणानतिरिक्तमेव । तस्मात्‌ सर्वंजगद्‌ ब्रह्मकायंत्वाद्‌ ब्रह्य- 
व्याप्यत्वाद्‌ ब्रह्यात्मकमेवेति स्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति' (छान्दयो- 
ग्यो० ३.१४.१) श्रुतेः । यथा तज्जत्वात्‌ तल्लत्वात्‌ तदनत्वात्‌ तरङ्घफेन- 
ञुदबुदादयः समुद्रात्सरका एव तयंवाचिन्ननिमित्तोपादानकत्वेन सर्व॑स्य 
जगतस्तज्जत्वादिना ब्रह्मात्मकत्वमेव । यस्मात्‌ ब्रह्यात्मक सं 
तस्मात्यक्त नात्मानं पालयेथाः । 


यद्रा “ईशावास्यं सवंमिवमौ रवर एवेति बुद्धिसम्पादनमेव जगतः 
परमेश्वरेण वासनमाच्छादनं वा । 


बटर सवं मिदमीश्ावास्यं वासयोग्यं । बस निवासे इत्यस्मात्‌ 
बाहुलकात्‌ अधिकरणे ण्यतु परमेश्वरस्य वासार्ह्‌ । 





कोई ेसा अथं करते है यह समस्त जगत्‌ परमेश्वर मे वसित 
अर्थात्‌ सग्याप्त है । ओर संव्याप्तितोमिह्रीसे घटकी तरह, कारण 
सेकायंकौ दही संभवहै। काये कार्णसे अतिरिक्त होता नहीं। 
इसलिए सरवंजगत्‌ ब्रह्म का कायं तथा व्याप्य होने से ब्रह्मात्मक (ब्रह्म- 
रूप) ही है । क्योकि (सवं खल्विदं ब्रह्म" (छा०३.१४.१) यह श्रुति जगत्‌ 
को ब्रह्मरूप ही कह रही है । जेसेःसमूद्र से उत्पन्न उसीमे लीन तथा 
उसीसे जीवनको प्राप्त तर द्ध, फेन, बुदबुदादिक समुद्रही हैः उसी 
प्रकार ब्रह्यही सवं जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान होनेसेब्रह्मसे 
उत्पच्च, ब्रह्मम ही चीन होनेवाला तथा ब्रह्म से ही जीवन प्राप्त 
जगत्‌ ब्रह्महीटै। क्योकि सवं जगत्‌ ब्रह्मात्मकं दहै, अतः त्यागसे 
आत्माकौ रक्षाकर। 


अथवा "यह्‌ सवं जगत्‌ ईरवर ही दहै' इस प्रकारकी बुद्धिकी 
भ्राप्तिकरनाही जगत्‌ का परमेश्वर से वासन तथा आच्छादन है। 
अथवा यह्‌ सवं जगत्‌ ईइवर के वासयोग्य है 1 


अथवा 'सवमीशावास्यं' == "यह सर्वजगत्‌ कारणभूत ज्ञात परमात्मा 
से परमात्मामे ही निवास के योग्य है । अर्थात्‌ परमात्मा का अपरोक्ष 
ज्ञान हीने पर परमात्मा से अतिरिक्त जगत्‌ अन्यत्र नही, अपितु 
परमात्मामें ही परमात्मारूप से स्थित है" एसा जानने योग्य है । 
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यद्वा सर्वमीशावास्यं सबंमिदं जगत्‌ ईशा कारणेन परमात्मना 
विज्ञातेन तस्मिन्नेव निवास्यम्‌ । 


यद्रा परमेश्वरेण वासितमुत्पादितं स्थापितं नियमितञ्च यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसं- 
विरान्ति' (तैत्ति० ३.१) इति श्वुतेः । न केवलं प्रत्यक्षगस्यमीज्ञा वास्यम- 
पि तु सावरणं ब्रह्माण्डमित्याह्‌-यदिति । यतु किञ्चित्‌ भुतिप्रमाणसिद्ध 
स्थापितं जगत्यां जगत्‌ स्थावरजङ्धमात्मकं शेषं विश्वम शेनोत्पादितं 
नियमितञ्चेत्यथंः । (यत्किञ्च श्रुत्यादि प्रतिपाद्य दिव्यमलौकिक 
देवादिस्वर्गादि च ब्रह्मलोकपर्यन्तमनन्तकोटि बरह्याण्डव्याप्तं स्वमेवेश्व- 
रेणाच्छादनीयम्‌ ।) कारणस्येवानुगतरूपेणकायंषुपलभ्यमानत्वेन च 
निवासार्हता पेष्‌ तन्तुनां कटकमुकुटादिषु सुवर्णस्येव प्रपंचे परमा- 
त्मनः उयलभ्यमानत्वात्‌ सवभूतेषु चात्मानभिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तेन 
त्यक्त न भूतजातेन न ममेति त्यक्तस्वीयसम्बन्धेन संन्यासेन नामरूप- 
त्यागेन भुञ्जीथाः पूर्वोक्तमात्मानमनुभवेः । भोगस्यानुभवानतिरिक्त- 
त्वात्‌ यहच्छाप्राप्तभोगावरुवाऽनुभवेः । 


अथवा परमेद्वर से वासित उत्पन्न किया, स्थापित तथा 
नियमित यह्‌ जगत्‌ है, क्योकि यतो वा इमानि भूतानि" (तं०३.१) यह 
श्रुति जगत्‌ को ब्रह्म से उत्पन्न, स्थित तथा नियमित कह रही है । 
केवल प्रव्यक्ष से गम्य जगत्‌ ही ईइवर से अच्छादनीय नहीं, अपितुजो 
कु श्रुति आदि से गम्य स्वर्गादि भी ब्रह्म से आच्छादनीयहै । कार्यों 
कारण की अनुगत प्रतीति होती है, अतः कार्यो मे कारणकी ही निवास- 
योग्यता है । जसे कायभूत पट, कटक-मुकुट आदिकों भ कारणभूत 
तन्तु तथा सुवणं की निवासयोग्यता है । प्रपंच मे परमात्मा कौ अस्ति- 
भाति-प्रियरूप से प्रतीति होने से निवासयोग्यतादहै। भूतोंमे आत्मा 
(परमात्मा) का निवास आगे सर्वभुतेषु चात्मानं" यह्‌ श्रुति भी कह 
रही है । यह मेरा नहीं है" इस प्रकार, जिससे अपनेपने का सम्बन्ध 
 त्यागदिया हैएेसे भूतसमुदाय से अर्थात्‌ नाम-रूप के त्यागात्मक 
संन्यास से पूर्वोक्त आत्मा को अनुभव कर । भोग अनुभव से अतिरिक्त 
नहीं होता, अतः "मोग कर के स्थान मे अनुभव कर'यह्‌ अथं भी विरुद 
नहीं है । अथवा "अहृष्ट (प्रारब्ध) से प्राप्त भोगों का अनुभव कर' यह्‌ 
भी अथंहै। 
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यद्रा सर्वं जगत्‌ परमेश्वरेण वास्यमुत्पादितं स्थापितं नियमित 
मतः कारणात्‌ तेनेशा परमेडवरेण त्यक्तेन विसृष्टेन दत्त न स्वाषष्टानु- 
सारिणा विषयेण श्रुज्जीथाः भोगाननुभवेः 1 इतोऽधिकं मा गृधः, 
परमेश्वराधोनत्वेन त्वदिच्छाया व्याहतत्वात्‌ । यद्यपीदमपि व्यावहा- 
रिक हृष्टा न विरुद्धम्‌, तथापि साधारणं तत्‌ करमप्रकरणेष्वपि तथेव 
ज्ञातत्वात्‌ परमेश्वरस्यैव कं्मंफलदातृस्वाद्धीकारेण परमेश्वरेण 
दत्त नव सर्वोऽपि भोगान्‌ भुक्तं । अत्र तु ज्ञानकाण्ड ज्ञाननिष्ठाद्कतया 
प्रादय षणात्रयत्याग विधितसयेव “तेन त्यक्तं न भल्जीथाः'” इत्युक्तिः 
समञ्जसा । भोगा अपि लोकत एव प्राप्ताः । सर्वेबणात्यागेनात्मपालन- 
मेव तु ज्ञानकाण्डोपयोगि, तत एव शद्धुरभगवत्पारेस्तथव व्याख्यातम्‌ । 


“दश्च रेश्वये ' इत्यस्य धातोः कर्तंरिकिवब्‌ विधानात्‌ क्विपि 
लुप्ते कृदन्तरूपमीट. इति निष्पद्यते तस्य ततीय कवचनमोशेति \ ननु 





अथवा "यह्‌ सवंजगत्‌ परमेडवर से उत्पन्न, स्थापित तथा निय- 
मित है, इसलिये उस परमात्मा से त्यक्त (प्रदत्त) अपने अहृष्टानुसारि- 
विषयसे भोग का अनुभव कर। इससे अधिक को इच्छा मत कर। 
क्योकि परमेदवर के अधीन होने से आपकी इच्छा का व्याघात संभव 
है ।' यद्यपि यह्‌ अथं भी व्यावहारिक हृष्टि से विरुद्ध नहीं, तथापि यह्‌ 
अथं कमंप्रकरण साधारण है, क्योकि कर्मप्रकरणमे भीएेसाही जाना 
जातादौ कि परमेश्वर को ही कमंफलदाता स्वीकार करनेसे परमेदवर 
केद्वारा दिये पदार्थंसे ही सवं प्राणी-समुदाय भौर्गो को भोगता है। 
यहाँ ज्ञानकाण्डमे तो ज्ञाननिष्ठाके साधनरूप से पुत्रादि तीनो 
एषणाओं के त्याग का विधान करने के तात्पयंसे ही त्याग से पालन 
कर” यह्‌ कथन उचित है। भोग भी लोक (राग) से प्राप्त ह; अतः 
उनका विधान आवर्यक भी नहीं । स्वं एषणाओं के त्याग से आत्मा 
का पालन ही ज्ञानकाण्डोपयोमी है । अत एव भगवत्पादकषंक राचा्यजी 
ने एसा ही व्याद्यान किया दहै। | 

नियमनकर्ता का वाचक ईट्‌" शब्द दै । आत्मा को षट्‌-भाव- 
विकारो से रहित तथा क्रटस्थ होने से द्‌" शब्द कौ वाच्यता कंसे ! 
क्योकि “नियमन करना तो विकारहै " यह्‌ शंका भी उचित नहीं, 
क्योकि मायारूप उपाधि के बल से परमेश्वर का ईडन (नियमन)कतृं त्व 
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कत्त रि विवब्विघानात्‌; परमात्मनश्च षड्भावविकारदजितत्वेन 
कटस्थत्वेन च कथं विवबन्तेट्‌ शब्दवाच्यतेति चेत्‌ न, मायोपाधिवशात्‌ 
परमेश्वरस्येशनकतु त्वोपपत्या क्विबन्तपदवाच्यत्वे विरोधाभावात्‌ । न 
चंवमी शित रितव्यभावेन भेदः प्रसज्येतेतिवाच्यम्‌, अधिष्ठानारोप्य- 
भावे कल्पितभेदेन तदुपपत्या पारमा{थक कतपनाऽनुपपत्तः । 
यथादर्लादिषु प्रतिबिम्बानामात्मा सन बिम्बरूतो देवदत्त ईशिता 
भवति तद्देव स्॑भरतानामात्मा सन परमेश्वरः सवं नियच्छति । वस्तु- 
तस्तु तदधौनस्थितिप्रवृत्तिमस्वमेव तन्नियम्यत्वन्तस्चाचिष्ठानारो- 
प्ययोः विम्बप्रतिचिस्बयोः जलतरङ्कादिष्वेवोपपद्यते । अषिष्ठानसत्ता- 
स्फूतिभ्यामेवारोप्यसत्तास्फूिमत्त्वं भवति अधिष्ठानसत्तास्फ़त्यं तिरिक्त- 
योरारोप्यसत्तास्फूर्त्योरनङ्खीकारातु । बिम्बस्थितिगतिभ्यामेव प्रति- 
बिम्बानां स्थितिगतयः प्रत्यक्षमनुभयन्ते । तदनुविधानदशंनात्‌ 
तेषां जलाधीनेव तरद्भाणां स्थित्यादयः, जलाभावे तेषां 


संभवे हो जाने से क्विबन्त पदवाच्यता मे कोद विरोध नहीं । 'नियम्य- 
नियामकभावसे तो भेद प्राप्त हो जायगा" यहु कहना भी उचित नही, 
क्योकि अधिष्ठान तथा आरोप्यपने मँ कल्पितभेद रहने से नियम्थ- 
तियामकभाव कौ सिद्धि संभवदहै, अतः पारमाथिकभेद की कल्पना 
संभव नहीं । जेसे दपेणादिगत प्रतिबिम्बो का आत्मा (स्वरूप) हृ 
विम्बभरुत देवदत्त नियन्ता होतादै, वसेही सवंभूतो का आत्मभूत 
हुआ परमेरवर सवं का नियमन करता है । वस्तुतः नियन्ता के अधीन 
स्थिति तथा प्रवृत्ति वाला ही नियम्य होता है । एेसा नियम्य-नियामक- 
भाव, बिम्बप्रतिबिम्ब, अधिष्ठान-आरोप्य तथा जलतरद्घादिकोंमें 
ही बन सकता है। अधिष्ठान की सत्ता-स्फूतिसे ही आरोप्य 
(अध्यस्त) की सत्ता-स्फ़ूति होती है। क्योकि अधिष्ठान की सत्ता- 
स्फ़ति से अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता-स्फूति का अद्खीकार ही नहीं। 
बिम्ब की गति-स्थिति आदिसे ही प्रतिबिम्ब की गत्ि-स्थिति प्रत्यक्ष 
देखी जाती दँ । तरगोंमे जलका अनुसरण देखा जानेस जलके 
अधीन हीतरद्धों की स्थिति आदिक होती है । क्योंकि जल के अभाव 
मेतरद्खोके स्वरूपकीही सिद्धिनहीं होती। तटस्थ शासक के 
सिपाही, स्यायालयादि से सीमित ही शासन होता है क्योकि नियन्ता 
कोजंखोंमें धूल डालकर अपराधियोंकीभी अपराधसे मुक्ति देखी 
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स्वरूपानुषलम्भात्‌ । तटस्थस्यज्ञास्तुस्त्वरक्षिन्यायालयादिभिः सोमित- 
मेवशासनम्‌, नियन्तरनेत्रथूलिप्रक्षेपादिभिरपराधिनामपि मोक्षदशनातु 


तदुक्तम्‌- 
गुसरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 
इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वंवस्वतो यमः ॥। 
(नारदीय मनुस्मृतिः १८.१०८, महा० उद्योग० ३५.७१) 
यद्यपि योगसिद्धः कश्चित्तरटस्थोऽपिशासकः सर्व॑ज्ञसर्वशक्ति- 
कल्पः सन प्रच्छन्नपापानपिदण्डयित्वाऽन्तः शरीरेष्वपि शासको भवति, 


यथोक्तः कविना कालिदासेन का्तंवीर्थाजु नस्यलोकोत्तरं प्रभावं 
वणंयता-- 


अकायंचिन्तासमकालमेव प्रादुभवश्चापधरः . पुरस्तात्‌ । 
अन्तः श्षरीरेष्वपि यः प्रजाना प्रत्यादिदेश्ञाविनयं विजेता ॥ 
(रघु० स०६ श्लो० ३६) 


तथापि तदधीनगतिस्थितिमच्वं तटस्थे शासने सर्वभेव न 





जाती है । एेसा “गुरुरात्मवतां "६, (महा० उ० ३५.७१५ इस इलोक से 
कहाभी है। 


यद्यपि योगसिद्ध॒सवं्ञसवंशक्तिमान्‌ के सदश हुआ तटस्य 
शासक, चे पाप करनेवालों को भी दण्ड देकर मनुष्यों के अन्त.कैरणों 
काभी शासक होता है, जंसाकि कातंवीयं अजुनं के अलौकिक प्रभाव 
का वणेनकर्ता कविकालिदास ने “अकायंचिन्ता' "१ ° (रघु० ६.३९) इस 
रलोक से कहा है । 


६. संयमशाली पुरुषों का शासक गुरु, दृष्टात्माओं का शासक राजा 
तथा छिपकर पापकर्ताओं का शासक सूर्यपुत्र यमराज होता हे । 


१०. शासक कातंवीर्याजु न पाप के विचार समकाल ही घनुष-बाण 
धारण क्यिपापके विचारकोंके सामने प्रकट हो, प्रजा के 
मानस अपराधो को भी निवृत्तकर देता था। 
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संभवति । तस्मादारोप्यस्याधिष्ठानमिव प्रतिविम्बानां बिम्बमिव 
तरङ्काणां जलमिव सवषां चेतनाचेतनानामात्मा सन्नेव परमेश्वरो 
नियच्छति । "यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरः पृथिवीयं नवेद 
पृथिवी यस्य शरीरमु, एष त आत्मा अन्त्यम्यिमृत' (बृहदा० ३-७-३) 
इत्यादिभुतिस्मृतिपुराणवचनसहस्र भ्यः । 


दयानन्दः--“/हे मनुष्य ? त्वं यदिदं प्रकृत्यादि पृथिव्यन्तं स्वं 
जगत्यां गम्यमानायां सृष्टौ जगत्‌ यदृगच्छति तत्‌ ईशा ईश्वरेण सकल- 
श्वयंसम्पन्नेन सवंशक्तिमता परमात्मना वास्यमाच्छादयितु योग्यं 
सवंतोऽभिन्याप्यमस्ति । तेन त्यक्तेन वाजितेन तच्चित्तरहितेन 
भुञ्जीथाः भोगाननुभवेः ! किञ्च कस्यस्वित्‌ कस्यापि स्विदिति प्रश्े 
वा, धनं वस्तुमात्रं मा गुधः माभिकांक्षीः' इति तदपि यत्किञ्चित्‌, 








तथापि शासक के अधीनगति-स्थितिरू्पशासन तटस्थ शासक मेँ 
सवंथा संभव नहीं । इसलिये यथा आरोप्य का अधिष्ठान, प्रतिबिम्बो 
का बिम्ब तथा तरद्धोंका जल नियमन करता है, वसे ही चेतन- 
अचेतन सवं पदार्थो का आत्मा हभ ही परमेर्वर नियमन करता है । 
एसा ही “मः पृथिव्यां" (व° ३.७.२३) इत्यादि शुति-स्मृति तथा पुराणों 
के हजारों वचनो से सिद्ध है । 


दयानन्दभाष्य- है मनुष्य ! तुम इस ज्ञायमानसृष्टिम जो यह्‌ 
परिवतंनक्षीलजगत्‌ है, वह सकल एेदवयंसम्पन्न सवंशक्तिमान्‌ 
परमात्मा से आच्छादन करने योग्य अर्थात्‌ स्वं ओर से व्याप्य है । 
उस्र त्यागे हृए जगत्‌ अर्थात्‌ संसार मे संलग्नचित्त से रहित जगत्‌ से 
भोगो को अनुभव कर । किसीकेभी घन (वस्तुमात्र)की अभिलाषा मतं 
कर । अथवा स्वित्‌ शब्द प्रदनार्थकरहै। भाव यह्‌ है कि धन किसका 
टै ? यहं पूर्वोक्त स्वामिदयानन्दकृत अथं उचित नहीं । क्योंकि 
व्याप्तिमासे आच्छादन संभव नही, भमाकाक्ञ की व्यापकता 
(व्याप्ति) होने पर भी आकाशसे घटादिका आच्छादन नहीं देखा 
जाता । आच्छादनशब्द जावरणाथंक है! मंत्रमें तेन' यहु पद पुवेका 
परामशेक टै । इससे पूवम जगतका त्याग प्रकरणम प्राप्त है नहीं, अतः; 
तेन शषब्दका जगत्‌ का त्याग अर्थं नहीं किया जा सकता तथा त्यागे जगत्‌ 
रे भोगो का अनुभव संभवभी नही, भयोकि त्यागी वस्तु का आत्मा 
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व्याप्तिमात्रेणाच्छादनानुपपत्त: । आकाशस्य व्यापकत्वेऽपि तेन घटा- 
यच्छादनादशेनात्‌, आच्छादनस्य प्रावरणार्थकत्वात्‌ । तेनेति पुवंपरा- 
म्शिपदं न च पूर्वं जगत्त्यागः प्रकृतः । कथं च त्यक्त न जगता भोगानु- 
भवः संभवति त्यक्तस्यात्मसम्बन्धित्वाभावेन भोगसाघनत्वानुपपत्तेः । 
किञ्च संस्कृतहिन्दीव्याख्यानयो्िरोधः, त्यक्त न वाजितेन तच्चित्त- 
रहितेनेति कस्य शब्दस्यार्थः ? न च चित्तपदं वनितत्वविशिष्टश्रत्ति- 
पर १, लोके वेदेऽपि तादशव्यवहारादशेनात्‌ \॥१॥ 


र ^" ~, = + | 
करवन्नेवेहकर्माणि जिनीषिपेच्छतए समाः । 


< न ~ ~ ~ 
ए खयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे ॥२॥ 


दस लोकमें जो सौ वषं जीने की इच्छा करे, वह अग्निहोत्रादि 
कर्मोकोकरते हए ही जीने की इच्छा करे; मनुष्यत्वादि सकल संसार- 
धर्मो से हीन अद्वितीय आत्मतत्त्व है । उसे न जाननेवाले नरत्वाभिमानी 
तुज मनुष्य के लिये इससे अतिरिक्त ओर कोई प्रकार नहीं है, जिससे 
तुञ्षमे पाप का स्पशं (लेप) न हो ॥२॥ 


पर्वोक्ताथंग्रहणेऽशक्तस्यासस्कृतचित्तस्येदसुषदिशति । कर्माणि 
अग्निहोत्रादीनि निष्कामानि मृक्तिहेतूनि कुवंस्नेव निवंतंयन्नेवेहलोके 
शतं समाः क्लतसंख्याकानू वत्सरानू, - एतावदेव मनुष्याणां विधात्रा 





से सम्बन्ध न॒होने से उसमे भोग साधनता ही असंभव है । यह दोष 
गौरमभी ह कि इनके हिन्दी तथा सस्क्कके व्याख्यानो में विरोघ्रहै। 
यदि कहा जाय त्यक्तपद का अथं वाजित अर्थात्‌ तच्चित्तरहित है' तो 
यह्‌ प्रदन होगा कि एेसा अथं किस मूलके शब्द काह ? 'चित्तपद 
वजितत्व॒विरिष्टकृत्ति का बोधक है, यह्‌ भी उचित नहीं, क्योकि 
लोक तथा वेद में कहीं भी तादृश अथं में चित्तपद का प्रयोगं नहीं देखा 
गया है ॥१॥ | 


पर्वोक्तं मन्त्रके अथंग्रहृण मे असमर्थं अनि्मल चित्त पुरुष के 
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ओचित्येन कल्पितमायुः, तावत्पयंन्तं जिजीविषेत्‌ जी वितुभिच्छेत्‌ \१ 
पुरुषव्यत्ययेन जी वितुमिच्छेः १ पथ्यहितभित भक्षणेन । शतं समा 
इत्युपलक्षणम्‌ यावदायुः पर्थवसानमित्यथेः । नात्र जिजी विषा विधेया 
तस्या रागप्राप्तत्वादप्राप्ते शास्त्रमथंवदिति न्यायात, किन्तु यथा 
्राप्तानुवादेन यच्छतं वर्षाणि जीवितुमिच्छेः तत्कर्माणि कुर्वन्नेव 
{ज्िजी विषेरित्यर्थः । एवमनेन प्रकारेण जिजो विषति नरे नरमात्राभि- 
मानिनि मनुष्यत्वादिसकलसंसारधमंहीनमट्यमात्मतर्वमजानाने त्वयि 
इतः एतस्मात्‌ अग्निहोत्रादिनिवं्तनात्‌ अन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति येन 
प्रकारान्तरेण कमं पापं न लिप्यते पापस्थशंः त्वयि न भवेत्‌, तत्प्रका- 
रान्तरं नास्तीत्यथः ! यस्मादेवं तस्मात्‌ शास्त्रविहितानि अग्निहो्रा- 
दीनि कर्माणि सदा कुवन्नेव जिजीविषे: । यथा स्वगप्राप्तौ नाना 





लिये आगे कषे मन्त्र का उपदेश दिया जाता है । निष्काम, मुक्तिके 
कारण अग्निहोत्रादि कर्मोको कर्ता हुञा ही इस लोक मे सौ वषपर्यन्त 
जीवन की इच्छां करे। “शतं समाः'' यह्‌ वाक्य यावज्जीवन (आयु 
की समाप्ति) का उपलक्षण है । यहाँ जीवन कौ इच्छाका. विधान 
नहीं है, क्योकि जीवन की इच्छातो रागसे ही प्राप्त है। अन्यसे 
अप्राप्त अर्थं का बोधक लास्त्र अथंवाला होता है । किन्तु यथाप्राप्त 
(राग से प्राप्त) का अनुवाद होने से, जो सौ वषं जीने कौ इच्छा करे 
वह कर्मकर्ता हुभा ही जीने कौ इच्छा करे । मनुष्यत्वादि सकल संसार 
के धर्मो से हीन अद्ितीय आत्मतत्व को न जाननेवाले जीने के इच्छुक 


११. मन्त्र में “जिजी विषेत्‌" यह्‌ प्रथम पुरुष का प्रयोग है । माष्यमें 
"जी वितुमिच्छः' यह्‌ मध्यम पुरुष के रूपमे जो अथं कियाहै वह 
प्रथम पुरुष के स्थान में , मध्यम पुरुष का परिवतेन कर किया 
है । क्योकि शंकराचायकैद भाष्यकारोने भी इसी प्रकारसे 
अथं किया है । 

१२. पथ्य, हित, मित॒ भक्षणपूवंक जीवन की इच्छा कर । आयर्वेद 
के अनुसार पथ्य, धर्मशास्त्र के अनुसार हित तथा योगशास्त्र के 
अनुसार मित भोजने कर॒ रतवषं जीवन की इच्छा करे । इस्‌ 
ओचित्य से ही यहाँ शतवषं जीवन कटा गया है । 
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प्रकाराः सन्ति, तथा कर्मालिषाय नाना प्रकाराः न भवन्ति । स्वधर्मा 
चुष्ठासलक्षण एक एव प्रकारोऽस्ति येन कमलेपो न भवति । उव्वरा- 
चा्यंरत्या तु यथा स्वमंत्राप्तौ नानामुताः प्रकाराः सन्तिन तथा मुक्ति 
प्राप्तौ । | 


ननुक्मंणां फलेन भवितव्यम्‌, अथ कथं सुक्तिप्राप्तिरित्याशक्याह 
न कर्मं लिप्यते नरे" नहि सुक्त्यथं करियमाणं कमं नरे मनुष्ये लिप्यते 
सम्बध्यते, मुक्तिप्रदानेनोपक्नीणश्क्तिकत्वात्‌, तथा च बृहदारप्यकम्‌- 
"तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन" 
(ब्रहदा० उ० ४.४.२२)इति । विविदिषन्ति वेदितुमिच्छन्ति इति ! अनेन 
एतदहशंयति यावदिच्छाप्रवृत्तिस्तावत्कमंष्वधिकार इतिं । यद्यप्युव्वटा- 
चाय॑स्येदं भाष्यं सिद्धान्तविरुढमिव प्रतीयते, कमणां मुक्तिैतुत्व- 
वर्णनात्‌, यावज्जो वनकर्मानुष्ठानवर्णनेन संन्यासबाधनादिति, तथापि 








पुरुषत्वं के अभिमानी तुज्ञ मनुष्य के लिये इस अग्निहोत्रादिकं के 
अनुष्ठन से अतिरिक्त ओर कोई प्रकार नहीं है, जिस प्रकारान्तरस्े 
तुममे पापका स्पञ्चन हो, वह्‌ प्रकारान्तर नहीं है । प्रकारान्तर 
नहीं है, अत एव शास्त्र से विदित अग्निहोत्रादिककर्मो को सदा करता 
हओ ही जीने की इच्छा कर । जसे स्वगं को प्राप्ति में अग्निहोत्रादिक 
अनेक प्रकार रहः उसप्रकार कर्मसे असम्बन्धके लिये नानाप्रकार 
नही ह ! किन्तु स्वधमं का अनुष्ठानरूप एक ही प्रकार है, जिसमे कि 
कमं का लेप नहीं होता। उन्वटाचायं की रीतिसे तोजेसेस्वगंकी 
प्राप्तिमें नाना प्रकार है, उस प्रकार मूक्ति की प्राप्ति मे अनेक प्रकार 
नहीं, यह्‌ अथं है । 


कमं कातो कोई फल होना चाहिये, कमं से मूक्तिप्राप्ति कंसी ? 
एेसी आशंका कर श्रुति कहती है “न कमं लिप्यते नरे" मुक्ति के लिये 
किया कमं मनुष्य को नहीं लगता अर्थात्‌ स्वर्गादिफल नहीं देता । 
क्योकि मूक्ति प्रदान करदेनेसे फलदेनेकीशक्तिक्षीण हो जाती दै । 
इसी अथं का बोधक “तमेतं यह्‌ बृहुदारण्यकवाक्य है । इस वाक्य 
से यह बोधनहोताहै कि जब तक फल की इच्छासे प्रवृत्ति होतीरै, 
तब तक ही पुरुष का कर्मो मे अधिकार है । यद्यपि उव्वटाचायं का यह्‌ 
भाष्य सिद्धान्त से विरुद्ध-जंसा प्रतीत होता है; क्योकि इसमें कर्मो को 
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यावदिच्छाप्रञ््तिस्तादत्कमंस्वधिकार इत्युक्त्या यावद्रागस्तावत्कम- 
स्वधिकार इति सिद्धान्तं प्रतिपादयति । यद्यपि “तमेव 
विदित्वाऽतिमृच्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय'* (श्वेताश्बत सेपनिषद्‌ 
३.८) इति शरुत्या ज्ञानेकसाध्यतवं मोक्षस्यो क्तम्‌, ज्ञानातिरिक्तस्य मोक्ष- 
साधनत्वं प्रतिषिद्धमेव, तथापि चित्तशुद्धिद्रारा कर्मणाम्पारम्पर्येण 
सिद्धान्तेऽपि मुक्तिहवुत्वाद्धीकारेणाविरोघ एव । 'सुक्तिप्रदानेनोपक्षीण- 
दाक्िकत्वादि'त्यस्य समुक्तिहैतुतत््वज्ञानोपयोग्यन्तःकरणशुद्धचापादने- 
नोपक्षीणश्रक्तिकत्वादित्यर्थो बोद्धव्यः । 


ननु पुर्थ॑मन्त्रेण ब्रह्मात्मज्ञानप्रतिपादनं कुरवननेवेहेति मन्तरेण 


कमंप्रतिपादनमिति समुच्चितयोरेव ज्ञानकमंणोमु वितसाधनत्वघ्रतीतो 
सत्यासधिकारव्यवस्थाऽनुपपन्नेति चेन्न ज्ञानकमंणोविरोधात्‌ । 





मुक्ति का कारण कहा है तथा जीवनपयंन्त कर्मो के अनुष्ठान का वणन 
हनि से शस्तरसिद्धसंन्यासका बाध भौहोता है। तथापि जबतक. 
रागहै, तब तककर्मोमे अधिकारहै' यह्‌ उव्वटभाष्य का वणेन 
सिद्धान्त को ही प्रतिपादन करता है, अतः सिद्धान्तविरुद्ध नहीं । यद्यपि 
“तमेव विदित्वा” इस श्रुति के वारा मोक्षको ज्ञान से साध्य कहा) 
ज्ञानं से अतिरिक्त मोक्षके साधनका तिषेधभी कियाद । तथापि 
चित्तदुद्धि हाया कर्मो का परम्परासे मृक्तिदैतुत्व सिद्धान्तमें भी मान्य 
हौनेसे अविरोधदहीदहै। मुक्ति प्रदान से उपक्षीणशक्तिक होने से' 
इसका तात्पयं भृक्तिहेतु जो तत्त्वज्ञान है, उसके उपयोगी अन्तःकरण- 
शुद्धिसम्पादन से उपक्षीणशक्तिक होने से' सा समज्ञने योग्य है । 


“टक्ञावास्य'' इस पूवं मन्त्र ने ब्रहाज्ञान का प्रतिपादन किया 
है, “कुवनेवेह'' इस मन्त ने कमं का प्रतिपादन करिया है, अतः यह 
सिद्ध ह्येता है कि समूच्चय को प्राप्त (मिले हुए ही) ज्ञान तथा कमं 
मुक्ति के साघनरहै। एेसी प्रतीति होने पर अधिकार-व्यवस्था अनुपपन्न 
(असिद्ध) है” सा कहना उचित नहीं; क्योकि ज्ञान तथा कमं का 
विरोध ह । विरोध इस प्रकार कि कमं आत्मा मे कतृ त्व-भोक्वृत्व- 
नानात्वादिक धर्मं की अपेक्षा करके प्रवृत्त होते है! अर्थात्‌ भैं कर्ता- 
भोक्ता तथा नाना हः ठेसा अभिमान होने पर ही कमं में प्रवृत्ति होती 
हे! ज्ञानतो कतृ त्व-मोक्तृत्व-नानात्वसे बून्य (रदित) अद्वितीय, 
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तथाहि कर्माणि तावदात्मनः कतुं त्वभोकतृत्वनानात्वादिकमपेक्ष्य 
परवर्तन्ते ज्ञानं तु कतं त्वभोक्ततुत्वनानात्वशून्यमटयमपेतब्रहयक्षत्रादिभेदं 
बरह्माणं ्रकाक्ञयति । तेन त्यक्तेनेत्यादिना कतर त्वभोक्तुत्वनानात्वप्रमुख- 
स्यत्यागानुवादेन सच्चिदानम्दात्मकमद्वितीयब्रह्यात्मज्ञाननिष्ठादाद्य- 
नात्मनः पालनोयत्बसुपदिश्यते ! ताहश ज्ञानं न कर्मणा समुच्चयाहम्‌, 
कत्र त्वादिप्रविलापनेन तन्निरोधात्‌ । 


ननु ज्ञानकर्मणोवेंदविदितत्वेन शुद्धिसाम्याद्‌ विरोधोऽसिद्ध 
इति तदप्यसत्‌, ऋतुगमनत्रिदण्डिधमंयोरप्यविरोधप्रसंगात्‌ । तदुभय 
नैकस्य विहितमितिचेत्‌, प्रकृतेऽपि तत्तुल्यत्वात्‌ । न च तत्रप्रतिषेधात्‌ 
नैककतु त्वमितिवाच्यमू, ^न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनकेऽमू 
तत्वमानशुः, (ते०आ० १०.१०, नारायणो० १२.३),'.नानुध्याद्‌बहूज्ख- 
व्दान्‌"' (ब्ृहदा० ४.४.२१) इत्यादि प्रतिषेधस्य प्रकृतेऽपि तुल्यत्वात्‌ । 





ब्राह्मण-क्षत्नियादिक भेद से रहित, ब्रह्मस्वरूप आत्मा को जनाता है । 
“तेनेत्यक्त न” दइत्यादिमन्त्रभाग से कतृ त्व-मोक्तृत्व-नानात्व जिसमे 
प्रमुखै, उस सारे ही संसारके त्यागपूवेक सच्चिदानन्दस्वरूप 
अद्वितीय ब्रहम से अभिन्न आत्माकेज्ञानकी हद्‌ निष्ठासेआत्माकी 
रक्ना का उपदेश किया गया है 1 अतः सिद्ध होता है किकतृत्व- 
भोक्तृत्व से शून्य ब्रह्मात्मा का ज्ञान, कतु त्व-भोक्तृत्व को अपेक्षा 
रखनेवाले कमं के साथ समुच्चय (मेल) के योग्य नहीं है । समुच्चय 
तो तभी संभवदहै, जब ज्ञान के समय कमं रहे; परन्तु ज्ञान के समय 
तो कतृ त्व-भोक्तृत्व के विलय होनेसे कमंकाहीबाधहो जाताहै। 


ज्ञान तथा कमं दोनों को हौ वेद से विहित होने के 
कारण शुद्धि (प्रामाणिकता) समान होने से विरोध सिद्ध नहीं होता", 
यह शंका भी अथंहीन है । क्योकि दस्त तरह्‌तो स्त्री का ऋतुकालमें 
गमन तथा त्रिदण्डिसंन्यासी के धमं (स्त्री का अस्पशं) काभी विरोध 
न रहेगा । यदि कहा जाय कि वह्‌ दोनों धमं एक के लिये विहित 
नहीं । ऋतुगमन गृहस्थ के लिये तथा स्त्री का अस्प त्रिदण्डि- 
संन्यासीके चियेहै, यहतो प्रकृत मे भी समान है। यदि 
कहा जाय कि श्रिदण्डसंन्यासमें स्त्री प्रसंग का निषेध है, अतः उन 
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न चमन कर्मणति' निषेधस्य केवसक्मविषयतेन चरिदारथस्थेन 
न . समुच्चयविषयत्व, केवलपदब्यवच््यस्य सग्ुच्चयच्याचचाप्यसिद्ध- 


न कर्माणि, तत्नुतु स्वादि १ शबुद्धचभादाप्‌, किन्तुं कभभाप्तानि लोक- 
संग्रहकप्रयोजनानि, सूक्त प्रति तेषामहेतुत्वात्‌ ¦ यथा दाहादव्यवहित- 
पर्वक्षणवततित्वेऽपि नाग्नेः पिङ्खलताया दाहहैतुत्मन्यथसिदत्दात्‌ 
तथा कर्मणामप्रयोजकत्वान्न मोक्षहैतुत्दन्‌, "नान्यः पन्था विद्यतेऽय- 





दोनोका एक कर्ता नहीं हो सकता यह कहना भी उचित महीः 
क्योकि नकर्मणा' इत्यादि धुतियोंसे क्मसे मोक का प्रतिषेध 
समानदहीदहै। 


“न कमणा” इस धरति मेँ किये निषेध को केवल कर्मविषयक 
होने से गताथंतादै, वह्‌ निषेव कर्मसमुच्चय का नहीं है । अर्थात्‌ 
श्रुति मे किये निपेष का अभिप्राय यह्‌ है कि केवल करम मृक्तिकाटैतु 
नही, वह्‌ निषेध कर्मसमूच्चय का नहीं है," यह्‌ कहना उचित नहीं, 
क्योकि यदि समुच्चय सिद्ध हो जाता तवतो केवल" पद उसकी 
व्यावृत्ति करता, किन्तु समुच्चय तो अभी तक सिद्ध ही नहीं हुमा, 
अतः केवल कमं का निषेध नहीं कहा जा सकता । ज्ञान तथा अज्ञान 
अवस्थाके भेदसे एकपुरुषके द्राराज्ञान तथाकर्मका क्रमसे 
अनुष्ठान सिद्ध हो जाने पर ज्ञान के पश्चात्‌ समुच्चय केसिद्धन 
होने से केवल कमं का निषेध नहीं । ज्ञान समकाल किया वसिष्ठ- 
राम-कृष्णादि का कर्मानुष्ठान कमं नहीं है, क्योकि उनमें कलु त्व- 
भोक्तृत्वाभिमान का अभाव ह । अतः उनका कममनृष्टान कर्माभास 
ही है । उनके कर्माभास का प्रयोजन लोक-संग्रहमात्र है; क्योकि कर्मों 
कौ मृक्तिके प्रति का(रणतादै दही नहीं। जसे दाह से पूरवक्षणवृत्ति, 
अग्निकी पिद्धलता दाह के प्रति हेतु नही, क्योकि अन्यथा सिद्धहै, 
इसी प्रकार कमं मोक्ष के प्रति हतु नहीं, क्योकि मोक्ष के प्रति अप्रयो- 
जक (असाघक) है । ' नान्यः पन्था” यह्‌ श्रुति भी ज्ञान से अतिरिक्त 





१३. कतृ त्व-भोक्तृत्व-अह ङ्का र-नानात्वबरुद्धि ओर अभिनिवेश । 
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नाय' (च्ुक्लं० ३१.१८, सवेतः० ६.१५, त्रिपाद विभूति ४) इति निषे- 
धात्‌ । अज्ञानतस्का्यनिद््तौ ज्ञानहेतुस्यस्य क्लृप्तत्वात्‌ । कतु त्वाद्य 
ध्यास्पाध्मयं कमं जुद्धत्वाकतरु त्वादिज्नानेनोपसरु्यत एव । मन्तलिद्धनदपि 
तयोभिन्नाधिक्ारित्वमेव प्रतीयते । जिजी विषौ रागिणः कमंविहितम्‌ । 
सर्वभीरदर एवेति ज्ञानद॑तस्त्थाग एव विहितः । | 


किञ्च धनसम्पन्तस्य कर्माधिकारः सिदचति । प्रथम मन्त्रार्था- 
धिकारिणस्तु धनाकालानिषेघेन कर्माधिकारनिषेधस्याथसिद्धत्वात्‌ । 
निजी विधाऽपि कर्माधिक्यिणि एव न ज्ञानाधिकारिणः, तस्य "न 
जीविते मरणे वा गृद्धि कुर्वीत" (वैत्तिरोयशाखीय नारायणो०) इति 
जिजीविषा निषेधात्‌ 1 अरण्यमियात्‌' (नारायणो०) इति च पदं ततो 
न पुनररियादित्यथंपरम्‌ । जी विताकांक्षायाः पवेमेवनिषेधात्‌, तस्य 
स्त्रीजनासंकीर्माश्रमविधानाच्च । न दम्पत्योः सहाधिकार प्रयुक्ता- 
नि कर्माणि तस्य सम्भवन्ति, प्रत्या त्तनिषेधात्‌ 1 'तत्र को मोहः कः 





कर्मादिकामोक्षके प्रति निषेध करती है। अज्ञान तथा उसके कायं 
की निवृत्तिमेज्ञानटहेतुदहै, यह्‌ रञ्जुसर्पादि स्थलमें प्रसिद्धभीरहै। 
कतृं त्वादि अध्यासके अधीन होने वाला कमं आत्मा के शुद्धत्वाकतु - 
त्वादिकेज्ञानसे बाधितहोदही जातादै। मन्त्र मे अथं प्रकाशन 
सामथ्यरूपलिगसे भी ज्ञान तथा कमंके भिन्न अधिकारी, यही 
प्रतीत होता है । जीवन की इच्छावाले रागी पुरुष के लिये कमं विहित 
है तथा सवं ईद्वर है! इस प्रकार के ज्ञानवाले पृरुषकोतोत्यागही 
विहित टै) भाव यहदहैकि रागी कमं का अधिकारी । विरागी ज्ञान 
का अधिकारी है । सवं परमेश्वर है' इस प्रकार ज्ञानवाले पुरुष के लिये 
त्याग ही विहित है। 

धन सम्पन्न पुरुष काही कमं में अधिकार सिदहौोता 
है । प्रथम मन्त्र के अधिकारी के लिये धन की आकक्षाका 
निषेध होने से कमं मँ अधिकारका निषेध अथंसे ही सिद्ध 
हा जाता है। जीवन की इच्छाभी कर्माधिकारीके लियेहीहै 
न किज्ञानाधिकारी के लिये । क्योकि ज्ञानाधिकारी के लिये तो श्रुति 
ने जीवन तथा मरण की इच्छा का निषेध किया है। श्रुति के “अरण्य. 
भिया इस पदकाभी स्िन्यास्तसे लौटकर न आवे' इसी में तात्पय 


२८ |] वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


शोक एकत्वमनुपर्यत' (ईशा० ७} इति सनिदानानर्थप्रहाणं ज्ञान- 
निष्ठाफलम्‌ । देश्ञान्तरस्वर्गादिगमनं हिरण्यगर्भयदप्राप्त्यादिलक्षणं तु 
केमंफलम्‌ । अग्ने नय सुपथा राये (ईशा० १६) इति मागयाचमं, ज्ञाने 
तु न तस्य प्राणा उक्क्रामन्तीहैव समवनीयन्ते (ब्ृहदा० ४.४.६) इति 
तदनपेक्षमेव स्वात्मनावस्थानलक्षणं फलम्‌ 1 "दमौ द्वावेव पन्थ।नावनु- 
निष्क्रान्ततरौ भवतः क्रियापथ्चपुरस्तात्‌ संन्यासदचोत्तरेण तयोः 
संन्यासपथ एवातिरेचयति' (तेत्तिन्नारायणो०) इति श्रुत्यापि भिन्ा- 
धिकारित्वं तयोः प्रतिपाद्यते । 

पुरस्तात्‌ सृष्टिकाले अनुनिष्करान्ततरौ भतसृष्टिमनुप्रटृत्तो 
भिन्नाधिकारित्वादुभयोः संन्यास एवातिरि क्तः शरेष्ठोभवेति । परम- 
पुरषार्थाव्यवध्ानात्‌ । तेत्तिरीयकेऽपि--“कर्माणि प्रयुतानि वा एता- 





है । क्योकि जीवन की इच्छाका तो पहिले ही निषेष कर द्ियादहै। 
ज्ञान के अधिकारीको स्त्री से असम्बन्धित्त आश्रमका विधानहै। 
अतः पति-पत्नी दोनों के साथ अधिकारसे होने वाले कमं ज्ञानाधि- 
कारी संन्यासी को सम्भव नहींहै। संन्यासाश्रमसे लौटनेकातो 
निषेध दै ही । तत्र को मोहः इस श्रुति से कारण के सहित सवं 
अनथं की निवृत्ति ज्ञाननिष्ठा का फल है । देशान्तरस्वर्गादिगमन तथा 
हिरण्यगमं पदकी प्राप्ति आदि क्मका फल दहै। “अग्ने नय" इस 
श्रुति के अनुसार कमं तथा उपासना का अधिकारी श्रेष्ठसागं से गमन 
कौ याचना करता है। “न तस्य प्राणाः" इस श्रुति के अनुसार ज्ञान 
होने पर तो मागं की अपेक्षा के विना भने स्वरूप से स्थिति ही फल 
है । “इमो द्वावेव" इस श्रुति से भी ज्ञान तथा कमे के अधिकारी भिन्न 
ही प्रतिपादन किये गये है| 


भिन्नाधिकारी वाले होने से ज्ञान-कमं दोनों में संन्यास श्रेष्ठ है । 
भाव यह्‌ है कि यदि समूच्चयवादी के अनुसार ज्ञान-कमका एकही 
अधिकारी होता तथा दोनों मिलकर मोक्ष प्रदान करतेतोदोनोकी 
समता होने से किसी को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता था । भिन्न अधि- 
कारी होने से तथा मोक्ष का साक्षात्‌ स्राधनहोनेसे ही संन्यास श्रेष्ठ 
कहा गयादहै। तेत्तिरीयकब्राह्मणमे भी कहाहै, कर्मो का विप्रकृष्ट 
फल है । अर्थात्‌ सातिराय फल है । ज्ञानमामं का अतिशय (सवेश्रष्ठ) 
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न्यवराणि संन्यास एवातिरेचयति'' इति कमणां विप्रकष्टफलत्वम्‌, 
ज्ञानमगंस्यातिशयितफलत्वञ्चाभ्नातम्‌ \ भगवता व्यासेनापि तथेव 
स्परतम्‌ द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रवृत्तिलक्षणो 
धर्मः निवृत्तिश्च विभावितः" (महा० शन्ति २४१.६)} इति । 

उन्वटाचार्यास्तु त्वयी ति त्वेति व्यत्ययेन मुक्तिरिति शेषमभ्यु- 
पगच्छन्ति । एवं कमर्नुष्ठानात्तव सुक्तिरस्ति अन्यथा इतः प्रकाराद- 
न्यथा मुक्तर्नस्तीति, तदपि पूर्वोक्तरीत्या समाधेयम्‌ । 


ननु कर्मानुष्ठानेन "कमं न लिप्यते इति विपरीतमेतत्‌, तस्व- 
ज्ञानेनात्मनोऽसंगत्वज्ञानेन कर्मालंषवादस्यद संगतत्वात्‌ । “यथा पुष्कः- 
पलाश आपो न शिलष्यते ¦ एवं विदि कमं न रदिलष्यते' (छान्दो ४. 
९४.२३) इति श्रुत्यभिप्रायात्‌ । असंगो न हि सज्जते" (बहु° ४.२.४) इति 
श्रुत्यनुसारेण यचप्यात्मा नित्यशुद्धबुद्मुक्तस्वभावः कतु त्वादि विकार 
हीन एव तथापि जपाकुसुमसान्निध्येन लौर्हित्यमिव स्फटिके देहेन्द्रियादि 








फल है ।', भगवान्‌ व्यासजी ने भी कहा है कि--*जिनमें सम्पूणं वेद 
प्रतिष्ठ्तिहैवेदोही मागं हैँ । एक प्रवृत्तिरूप धमं (कमममाग), दूसरा 
निवृत्तिरूप धमं अर्थात्‌ संन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठा ।° 

उव्वटाचायं तो कहते हँ--कर्मानुष्ठान से तेरी मुक्ति होगी । 
इससे ओर प्रकार से मृक्तिनहींहै।' इसका समाधानभी यहहैकि 
अन्तःकरण की शुद्धि तथा ज्ञानद्वाराही कमं मृक्तिका साघनदहै। 

राद्धुा--“कमं के अनुष्ठान से कमंलेप नहीं होता, यह तो 
विपरीत कथन है । क्योकि तत्त्वज्ञान से आत्माकौ असद्खताका 
निचय हो जने से कमकेनेपन होने का कथन (प्रवाद) ही संगत 
है। यथा प्पुष्करपलाज्ञ' इस श्रुति का भो यही अभिप्रायदैकि 
ज्ञानीमें ही कमलेव नहीं होता। “असंग आत्मा किसीसे लिप्त 
(सम्बन्धि) नहीं होता" इस श्रुति के अनुत्तार यद्यपि आत्मा नित्यं 
दुद-बुद्ध-मूक्त-स्वभाव कत्रुत्वादि विकारहीन ही है, तथापि 
जपाकुसुम को समीपतासे स्फटिकमें लालिमा के समान देहेन्द्रियादि 
के सान्निध्य (तादात्म्याध्यास) से असंग आत्मामें व्यापार भासता है । 
भने ही लालिमाकी प्रतीतिकालमें भी स्फटिक स्वच्छहीदहै। उसी 
प्रकार देहैन्द्रियादिकी समीपतासे अलत्मामें प्रतीयमान व्यापार 
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सन्तिध्यवशात्‌ असंगेऽप्यात्मति मिथ्याव्यापारद-च्वं भासते । स्तहित्य- 
भानदशायामधि यद्यपि स्फटिकः स्थच्छ एव, तथेव व्यापारवह्‌ हूदिसा- 
न्निध्यवशादवभासमानमपि व्यापारवत्यमात्मनि मिथ्येवं । तच्च 
यद्यपि स्वल्पतो ज्ञानाज्ञानवत्सु साधारणमेव तथापि ज्ञानी ज्ञानवशा- 
न्निलपह्यसःत्मनः प्रत्येति, तदितरस्त्वन्ञानार्लिप्यते 1 तस्मात्‌ कर्मानु- 
हठानात्कमनिलेपत्वमसंभदमेवेतिचेन्न, तत्र कर्मपदेन पाचकसण एव 
विवक्षितत्वाद्‌ । कटकेन करकोद्धारो यथा भवति तथा वंक: कर्मभिः 
पाशविकानि कर्माणि विरुद्धचन्ते,अविद्यया मृत्यु" तोत्व†' (ई्ञा० ११) 
इति शुतैः । कर्माक्ररणेन विधरीतकरणप्रसदतेन “अवूवंन्‌ विहितं 
कमं ' (समु ११.४४) इति विहिताकरणन विपरीतकूरणप्रसक्तेः नहि 
कटिचत्‌ क्षणमपि जातुतिप्ठत्यकर्मकरत्‌" (गीता० ३.५) इति गीतोक्तेः । 


मिथ्यादहीहै। यद्यपि व्यापार ज्ञानी तथा अज्ञानी सवं में प्रतीत होता 
है, तथापि ज्ञानी ज्ञानक बलसे अत्माकौ निर्लंपता ही अनुभव 
करता । ज्ञानी से अतिरिक्तं अज्ञानी पुरुष तो अज्ञान को महिमा 
से असंग आत्माको कर्मादिसे लिप्त अनुभव करता है । इसलिये 
अज्ञानी पुरूष को कमनुष्ठान से कमंलेप का अभाव असंभव है," यदि 
फेसा कटा जाय तो वह भी उचित नहीं । क्योकि श्रुति में कर्मपदसे 
पापकमं ही कहा गया है, अतः शस्त्रीय पुण्यकर्मसे पापकालेपन 
होना(निदृत्ति)स्वाभाविक है । जसे कंटकसे कंटक का उद्धार हो नाता 
है, उसी प्रकार वैदिक कर्मो से पाशविक (पाप)कर्मविरुद्ध हँ ही अर्थात्‌ 
निवृत्त हो जाते दं । वेदिक कर्मो से पापरूप मृत्यु से पार होना स्वयं 
श्रूति भी कहू ही रही है । अज्ञानी पुरुष के लिये कमन करनेसेभी 
अलेप संभव नहीं है । विरहित कमं न करनेसे विपरीत कमकी प्राप्तिहो 
जाती है । क्योकि स्वयं गीता का कथनदहै कि कोई भी अज्ञ पुरुष एक 
क्षणमभी कमकरनेसे अष्टूता नहीं रहता । कतृ त्वाभिमान वना ही 
रहता है । एसी दशामे कमन करनेसे भी कर्मका अलेप संभव नदीं । 


ओर जो यह्‌ कहा कि “भगवदपण बुद्धि से किये जानेवाले कर्मं 
से कर्मलेप नहीं होता है, क्योकि एसा स्वयं यज्ञार्थात्‌" यह्‌ गीता- 
वाक्य कहु रहा है, यह्‌ कथन भी बुद्धि की बुद्धि द्वारा तत्त्वज्ञान की 
उत्पत्ति से ही संभव है, अर्थात्‌ भगवदपंण बुद्धिसे कयि क्से वृद्धि- 
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यत्तु भगवदपंणबुद्धचानुष्ठीयसानकमंणा कमलेषौ न भवतति 
“यज्ञार्थात्‌ कमणोऽन्यत्रलोकोऽ्यं क्मंवन्धनः' (गीता ३.६) इत्युक्त - 
रिति तदपि बुद्धिशुद्धि्ारा तस्वज्ञामोत्पादनहारेषेवोपपते, असंम- 
व्मानुभवमन्तराऽहकर्ता सयाऽनुष्ठितानि कर्मणी तिथ्सानिष्त्तेः । 
तस्माद्‌ दंदिककसनुष्ठानेन पापं कमं न लिप्यत इत्येवार्थः । 


निःस्पृहुस्यापि ज्ञाननिमित्ते कमण्यधिकार इति उव्वटाचायः । 
अन्येष्यं रीत्यातुमा गृधः केस्यस्विद्धनमितिरीत्या येषां धनाकाक्षा- 
त्यागपुदके ज्ञाननिष्ठाय संन्यासेऽधिकारो नास्ति तेषतेव कमस्वधि- 
कारः । निःस्पृहस्यापि भगवदराधनबुद्धचा क्रियमाणे क्मण्यधिक्तिय- 
माणेऽपि न सिद्धान्तहानिः \ ताहशः कमभिव राग्यतत्तद्ाढ्चोत्पत्ति- 
सम्भवषचच्चं । अत एव॒ ताहशषणाच्रयतद् तुवं राग्यक्त्यनयिवक्षया 
भगवदाराधननिषकतामभप्वेन कमणां विधानं युक्तस्‌- 


“आरुरक्लोरनेर्योगं कमं कारणपुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः स्ारणसुच्यते ।।" 
(मी० ६.३) इति गीतोक्त : । 


शुद्धि, उसमे तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञान से कर्मो का अलेप होता है, यह्‌ 
अभिप्राय दहे । क्योकि असद आत्मा के अनुभवके बिना नैं कर्ता" 
(मेरे द्वारा कर्म किये गये है" यह श्रम निवृत्त नहीं होता । इसलिये 
वेदिक कर्मानुष्ठान से पापकम लैप नहीं करता", यही श्रृति का अथं 


है । 


निःस्पृह पुरुष का भी ज्ञान के निमित्त कमंमें अधिकार रहै,' 
ठेसा उव्वटाचायं का अभिप्रायहै। अन्याचार्योकी रीत्तिसे जिनका 
धन को आकाक्षाके त्यागपूवक ज्ञाननिष्ठामय संन्यास मे अधिकार 
नहीं है, उनका ही कमं मे अधिकार है । निःस्पृहुपुरुष का भगवदा- 
राधन दृद्धिसे किये जाने वाले कमम अधिकार माननैपर भी 
सिदधन्तकौ हानि नहीं है; क्योकि फल की इच्छा से रहति भगवदा- 
राधन्‌ बुद्धिसे कयि कर्मोँसे वेराग्यादिक उन-उन साधनों को हृटृता 
की उत्पत्ति भी संभव है । इसलिये ही तीनों एषणा तथा उसके साधन 
स्त्री आदिकोंसेवंराग्यके साघनोंको कहने के तात्प से मगवद- 
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न च फलाकांक्ञाभवे कर्मणि प्रब्च्यनुपपत्तिरितिवाच्यम्‌, 
"तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर” (गी० ३.१९) इति गीतोक्तचा 
भगवदाज्ञावशंवदस्य कर्मणि भ्रवृत्युपपत्तेः, कर्माकरणे प्रत्ययवायभयेन 
च कमणि प्रद्ृत्युपपत्तेः । न च कमणा बद्धचयते जन्तुः" (शान्तिपवं 
२४१.७, सन्यासो० ६८) इति बन्धनत्वं स्यात्‌ कमणान्‌ (असक्तो ह्याच- 
रन कमं परमाप्नोतिपूरुषः' (गीता ३.१९) इति निष्कामकमणां पर- 
मात्मप्राप्तिहेतुत्वोक्त ः, 


श्रहमण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ।" 


(गी० ५.१०) इति भगवदुक्तं : ५ 
दयानन्दः “मनृष्य इह ससारे कर्माणि धर्म्याणि वेदोक्तानि 


निषकामङ्त्यानि कुर्वन्नेव शतं समाः निजी विषेत्‌ । एवं धर्म्यं कमणि 
प्रवतमाने त्वयि नरे न कभलिप्यते, इतोऽन्यथा नास्ति लेपाभावः' उति) 


तदप्यसत्‌, निजी विषाधा राग प्राप्तत्वेन विधानानहत्वात्‌, 
वदिकानि कानि कर्माणीत्य्याप्यनुक्त : \ न चागिनिहोत्रदशपु्णंमास- 
चातुर्मास्यज्योतिष्टोमराजसूुयवान्पेयाश्वमेधाख्यानि कर्माणि सकऋऋणि 





आराधनपुवेकं निष्कामकर्मो का विधान उचित हीषहै। क्योंकि 
“आाररक्नोः"' यह्‌ गीतावाक्य भी इसी अथं को कह रहा है । 


फल को आकाक्षान होने पर कमं में प्रवृत्ति ही असंभव है,' 
ठेसा कहना उचित नही, क्यो कि-्तस्मादसक्तः' इस गीता के कथन से 
भगवान्‌ कौ आज्ञा मे रहनेवाले की निष्कामकर्मं मे प्रवृत्ति संभव है । 
फल की आकांक्षा से रहित पुरुष की कमं न करने पर पापके भयसे 
भी कमं मे प्रवृत्ति बन सकती है । यदि कहा जाय कि “कर्मणा” दूस 
शास्त्र के वाक्यानूसार तो निष्कामकमं भी बन्धनकूप ही होगा, तो 
यह कहना भी उचित नही; क्योकि “असक्तो ह्याचरनृ"" ओर “ब्रह्म- 
ण्याधाय कर्माणि" यह भगवदवचन निष्कामकममयोग को परमात्म- 
प्राप्तिमें ओौरपापसे अलिप्त रहनेमेंदहैतु बता रहा है, अतः 
निष्कामकमे बन्धनरूप नहीं । 
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वा त्वयाभित्रेयन्ते, तत्पराणामन्यथाऽन्यथा त्वया व्याख्यातत्वात्‌ । 
ब्राह्मणानि त्वद्‌ रीत्या व्याद्यानमात्राणीति न तानि स्वातन्त्येण कमे- 
बोधकानि । सूत्राणि तु न स्पृश्यन्ते त्वया ।\२॥ 


न रन । 
असुरा नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः 


„~ ~ _ । | 
तास्ते वरेसयामिगच्चन्ति ये क चास्रहनौ जनाः ॥ 
(४०.२३) 


अद्ितीय परमानन्द-परमात्मतक्व के अनभिज्ञ अनाच्मप्रपञ्च 
-- बाह्य जगत्‌ ओर देहेन्द्रियादि में रमण करनेवाले उस ब्रहमात्मतत्त्व 
की अपेक्षा निश्चय ही 'असुर' कहै जाते हैँ । भोगायतनरूप देवादिदेह 
इस ष्टि से असुर-सम्बन्धी-लोक' हैँ । ये अज्ञानान्धकार से आच्छादित 
है । परमानन्दस्वरूप अजर-अमर ब्रह्मात्मततत्वको देहैन्द्रियादिके 
अनुरूप जानकर जगत्‌ मे रमण करनेवाले आत्मतिरस्कारके कारण 
आत्महत्यारे हँ । एसे बहिमु ख पुण्य-पापके अजंनमेंही रमे रहते 
है । देहत्याग के वाद कर्मानुरूप देव, मनुष्यादि लोकों को प्राप्त होते 
है ।३॥ 


स्वामी दयानन्द कहते हैँ कि-- मनुष्य इस संसारम धमसे 
प्राप्त वेदोक्त निष्कामकर्मोको करता हुआ ही सौ वषं जीने को इच्छा 
करे । दस प्रकार धमयृक्त कमं में प्रत्त होनेवाले पुरुष मे कममलेप नहीं 
होता । इससे अन्य किसी प्रकार से कमंलेपाभाव नहीं हो सकता 1 

यह्‌ उनका कहना असत्‌ (अनुचित) है; क्योकि जीने को इच्छा 
तोरागसे प्राप्त है, उसका विधान संभव नही-विधान के योग्य नहीं! 
जिन वेदिककर्मौ के अनुष्ठान से लेपाभाव कहूा,उन वैदिककर्मो का अव 
तक अपने भ.ष्यमे वणन ही नहीं किया कि वे वेदिककमं हँ कौन ? यदि 
कटं कि अग्निहोत्र-ददो-पूणेमास-चातुर्मास्य-ज्योतिष्टोम-राजसूय-वाजपेय- 
अश्वमेध नामवलेही वे कमं हैँ तथा अन्य सत्ररूप वेकमहैँ तो आपने 
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ब्रह्मात्मज्ञानप्रशंसार्थमविटन्िदाऽनेनमन्त्रेणोच्यते । असुर्याः-- 
अद्यं परमत्मभावमपेक्ष्य देवादयोऽप्यसुराः, अशोभनेऽनात्मप्रपञ्चे 
रमणात्‌ । अचुषु प्राणोपलक्ितेषु देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्र्ृतिषु जगत्सु 
रमणाष्रा असुराः । तेषां स्वभूता लोका असूर्याः \ नाम शब्दः प्रसिद्धौ ! 
ते ये यत्तदोष्येत्ययः । लोक्यन्ते टृश्यन्ते भुज्यन्ते विषया एषु इतिलोकाः 
देवादि जन्मानि । एवम्विधाः प्रसिद्धाः असूर्याः लोकाः । ये च अन्धेन 
ब्रह्यात्मत्वादशंनात्मकेन तमसा अज्ञानेनावृता आच्छादिताः । तानू 
तादहशानु लोकान्‌ ते भूढाःपरत्य वतंमानदेह त्यक्त्वा अभिगच्छन्ति प्राप्नु- 
वन्ति स्वस्वपुण्यापुण्यपरिपाकवशात्‌ देवमनुष्यादिरूपां विदि योनि 
प्रपचयन्त इत्यर्थः । के ते इति तानाह ये के चात्महनो जनाः' आत्मानं 
घ्नन्ति ये ते आत्महूनो जनाः । 


यजुवंद-संहिता मेँ उन कर्मो को स्वीकार ही नहीं किया । रही ब्राह्मण- 
ग्रन्थों की वात, सो आपको रीतिके अनूसारवे तो वेदों के व्याख्यान- 
मात्र, वे स्वतन्त्ररूपसे कमं के बोधक आपके मतमेहंहौ नहीं । 
सूत्रों को तो आपने छृज तक नहीं ।।२॥ 


ब्रह्मात्मन्ञान कौ प्रक्णसा के लिये अविद्वान्‌ (अज्ञानो) कौ निन्दा 
इस तृतीयमत्रसे कहीजारही है। अद्वितीय परमात्मरूपता की 
अपेक्षा से देवादि भी असुर हैँ। क्योकि देवादि भी तुच्छ प्रपञ्चमें 
रमण करते (आनन्दमनाते) हँ । अथवा असु" अर्थात्‌ प्राण से उप- 
लक्षित देहैन्द्रिय-मन-बुद्धि आदिक जगत्‌ के पदार्थोमें रमणकरनेसे 
देवादि भी असुर कट जाते हैँ । उनके भोगसाधनरूप लोक, असुथं अर्थात्‌ 
अयुरसम्बन्धी लोक कटे जति हुँ । मंत्र में नामशब्द प्रसिद्धि का वाचक 
है । जिन स्थानों में शब्द-स्पर्शादि विषयों का अनुभव किया जातादै, 
उनको लोक कहते हैँ । वे लोक कौन हैँ?वेरहै-देवादिके शरीर, 
क्योकि शरीर मे स्थित होकर ही सवं जीव विषयों का अनुभव करते 
है । एसे प्रसिद्धजोदेवादिकरशरीरर्हैःवेही असुर सम्बन्धी लोक हैं । 
ये लोकं अर्थात्‌ ये शरीर ब्रह्माभिन्न आत्मतत्त्व के अज्ञानरूप्‌ अन्धकारसे 
आवृत (आच्छादित) हैँ । अज्ञानरूप अंधकार से आच्छादित इन लोकों 
को मूढ (अज्ञानी)पुरुष वतंमानदेह्‌ को व्यागकर प्राप्त होते हँ । अर्थात्‌ 
अपने पृण्य-पापके कारण देव-मनुष्यादिरूप अनेक योनियों को प्राप्त 
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नन्वात्मनो नित्यत्वात्‌ कथमार्महननं संभवति इतिचेन्नः 
आत्सतिरस्कारस्य बधपेक्षयापि भयंकरत्वात्‌ 1 सम्भावितस्य चा- 
कीतिमंरणादतिरिच्यते' (गीता २.२४) इत्युक्त : । अपास्ताशेषानथं- 
बनाते निरतिश्यानन्दस्वप्रकाश चिदात्मके आत्मतत्त्वे कत त्वभोक्तृत्वा- 
दिसकलानश्प{रप्लुतत्वस्यारोप एव तद्धननम्‌ । ये के च जनाः आत्म- 
याथात्म्याज्ञानेन देहाद्यनात्मतादात्म्याभिमानेन कर्माणि कुर्वाणा 
आत्मत्वेनाभिमतान देहादीनुत्पादयन्ति नाशयन्ति चते आत्मानं 
ध्नन्ति तानसुर्याच लोकाच प्राप्नु वन्ति । अजरामरस्याप्यात्मनोऽविद्या- 
दोषेण तिरस्करणात्‌ तेधामात्महन्तृत्वम्‌ । विद्यमानस्याप्यात्मनो यत्कार्यं 
फलमजरामरत्वादिसंवेदनं तद्धतस्येव तिरोभूतं भवतीति प्राङृताविद्वा- 
सोऽपि जना आत्महन उच्यन्ते । यथा कस्यचिच्छ्‌द्धस्य मिथ्याभिश- 
पोऽशस्त्रवध उच्यते, तद्रदात्मनि स्वभावशुदधं कत्र त्वभोक्तुत्वाशुद्धत्वा- 
दध्यासोऽपि {हिसंव भवति । तेन ह्यात्महननदोषेण ते संसरन्ति । 


होतेह कौनदहैँवे?जो आत्माका हनन करतेहँवेही मूढदहैं। 
आत्मा नित्य है, उसका तो हनन ही संभव नहीं" यह्‌ कहना 
उचित नहीं । क्योकि आत्माकान जानना ही आत्माकातिरस्कारहै 
हनन कौ अपेक्षा तिरस्कार अधिक कष्टप्रद होता है; अतः आत्माका 
तिरस्कार दही यहां हनन है। अतएव स्वयं भगवानूने भी गीतामें 
कहा है कि--श्रतिष्ठित पुरुष का तिरस्कार मरणसे भी अधिक कष्ट 
प्रद होता है ।', सवं अनथंसमुदायसे रहित निरतिशय आनन्दस्वरूप 
स्वप्रकाश चेतन आत्मतत्त्व में कतृ त्व-भोक्तृत्नादिक सकलं अनथं 
का आरोप ही अत्मा का हनन है। जो मनुष्य .आत्माके 
यथाथंस्वरूप के अज्ञान से देहादिकं अनात्मपदार्थो मे तादात्म्य 
अभिमान (भै मनुष्य ह", ब्राह्मण ह इस अहङ्कार) से कमं करते, वे 
देहादिकों को उत्पन्न तथानाश करतेहः क्योकि अह्र से किये 
कर्मोसे ही देहादिकं की उत्पत्ति तथा विनाशंहोतादहै। वे ही मनुष्य 
आत्माका नाश करते हैं । वे ही पूर्वोक्त असुरसम्बन्धी लोकों को प्राप्त 
होते ह । वे ही पुरुष अजर-अमर-आत्मा का अविद्यादोष से तिरस्कार 
करने से आत्मघाती है। विद्यमान अजर-अमर आत्मा की अमरतादि 
काज्ञान मूख्यफलदहै। परन्तु नष्ट्हृएुमें जसे अमरतादिकाज्ञान 
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अन्ये तु--"मा गृधः' इत्यादेः व्याद्यानमनेन मन्त्रेण भ्रियते । 
धनाभिलाषवतां कष्टसंसारप्राप्तिव्णेनातु । ये इवसुक सादिदेहाः कर्म- 
फलरूपा अन्धेन तमसा क्लेश्चतुष्टयानुविद्धेन पञ्चमेनान्धतामि- 
सर णाहंममाभिनिवेशल्पेणादृताः । धनामिलाषिणेश्वरक्नानशून्याः 
आत्महनः पूर्वोक्ता एव प्रेत्य तानभिगच्छन्तीति ।।३॥ ॑ 


नहीं होता, उसी प्रकार विद्यमान भी अजर-अमर आत्मा की अमरता- 
दिका ज्ञान तिरोभूत रहता है, अत एव अद्र तवेदान्त के श्रवणादिसे 
दन्य, लौकिकन्ञान से सम्पन्न भी पुरुष (मनुष्य) आत्मघाती कटे जाते 
है । जसे अत्यन्त शुद्ध पुरुष को मिथ्या दोषका लग जाना, विना 
दास्त्र के बधकहाजातादहै, उसी प्रकार स्वभावसे शुद्ध आत्मामं 
कत्र त्व-भोक्तृत्वादि अद्धि का आरोप भी आत्मा की टिसा (बध) 
ही है इस आस्माकी हिसारूप दोषसे ही अज्ञानी जन जन्म-मरण- 
स्प संसार को प्राप्त होते रहते है 1 


अन्य कोई विद्वान्‌ तो एेसा कहते हैँ कि--“मा गृधः” इत्यादि 
मन्त्र के व्याख्यान ही इस तृतीय मन््रसे किया जा रहाहै। क्योकि 
इस तृतीय मन्त्र मे धनादि अनात्मपदार्थो की अभिलाषावालों 
के लिये कष्टदायी संसार की प्राप्ति का वणन है। जो श्व-सूकरादिक 
कमं के फलस्वरूप देह है, वे अविद्या-अस्मिता-राग तथा द्रष दन चार 
क्लेशे युक्त पचम अहंता-ममता में अभिनिवेश रूप जो अन्ध(गाढृ)तम 
;अन्धतामिस' है, उससे आवृतं! धनकी अभिलाषाके कारण 
ईदवरके ज्ञान से शुन्य पूर्वोक्त आत्मघाती पुरुष दस देह को व्यागकर 
उनदेहोंकोही प्राप्त होते हैँ ।1 ३ 
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| । । | ू । 
अनेजदेकं मनसो जीयो नेन- 
| < < 
ह्वा आ्ुवच्‌ प्रवम॒रत्‌ । 
॥ 
तद्भावतोऽन्यानदयेति तिष्टत्त- 


सिमन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४०.४॥ 


जो अपने स्वरूप से च्युत (चलायमान) नहीं होता, सदा एक- 
रस-अद्वितीय रहता है, जो व्यापक ओर स्वप्रकाश होने से संकत्प- 
विकल्पात्मक मनकी गत्तिका भी अतिक्रमण करनेवाला है--सुदरर 
अवस्थित ब्रह्मलोकादि का जिसको विद्यमानता कै विनासन में 
स्फुरण होना असंभवदहै, मन की अपेन्ञाभी अपने सोपाधिकरूपसे 
अधिक वेगवाला मान्य होने के कारण ओर अनादि-अनन्त-सर्वाधि- 
ष्ठान सवंसाक्षी होने के कारण जिसे रूपादि विषयों के प्रकाठानमें 
समथं इन्द्र्यां ओर उनके अनृप्राहुक देवगण भी ग्रहण करनेमें -प्रकाश्य 
बनाने मे असमं ही हैँ । महत्तत्त्व, प्राण ओर वायुरूप से प्रकृति ओर 
अन्तरिक्ष में विचरण करनेवाला हिरण्यगर्भं ओर सूत्रात्मा 
कहलानेवाला वायुतत्तव प्राणियों के कायं-कारणात्मक स्थूलसूक्ष्म 
शरीर का उदहीपक ओौर रक्षकरहै, ज्ञानक्रिया उसके अधीन दहै । वह्‌ 
सवेकर्मो की प्रतिष्ठा है। पर, कमं सहित स्वयं कौ ओर अपने आश्य 
अन्तरिक्ष तथा प्रकृति की सत्ताको जिससे अधिष्ठित होकरही लाभ 
करनेमे समथंदहै; वहीहै वह सवंभेदश्न्य आत्मतत्त्व, जिसकी 
आराधना के विना देवगण भी आसुरभाव से मक्त नहीं हौ सकते ॥४॥ 

ईशावास्यमितिमन्त्रस्थस्य ईट शब्दस्येव विवरणमेभिर्म॑नत्र 


क्रियते । यद्रा कि तदात्मतत्त्वं यस्यहननादविद्रांस आसुरीं योनिमापद्यन्ते 
तद्विपर्ययेण विद्वांसौ मुच्यन्ते इति तदाहु- अनेजदेकम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । न 
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एजत्‌ अनेजत्‌ 1 एजुकम्पने स्वावस्थाप्रच्युतिः कम्पनम्‌, तद्रजितं 
सदकरूपम्‌ । तच्चंकमद्ितीयं सर्बभूतेषु “एको देवः सर्वतेषु गूढ 

(रवेताइवतर उप. ६।११) इति श्रतेः । मनसः संकल्पविकत्पलक्षणा- 
ज्जवीयः वेगवत्तरम्‌ । जयोऽस्यास्तीति जववत्‌, अतिशयितं तज्ज- 
वौयः \ ईयदयुनि कृते “विन्मतोलु क्‌“ (पा० ५।३।६५)इति मतुपो लुक्‌ । 


ननु विरुद्धमिदमनेजत्‌ मनसो जवीय इति चेत्‌ नैष दोषः, 
निरपाध्युपाधिमत्वेन तदुपपत्तेः । तत्र निरुपाधिकेन स्वेनरूपेणोच्यते 
ऽनेजदेकम्‌ । संकल्पविकल्पलक्षणस्य मनसोऽन्तःकरणस्यानुदतंनमपेक्ष्य 
च मनसो जवीय उच्यते । यद्यपि मनसो बह्विरस्वातनत्याच्चक्षराद्यन्तरा 
मनसो बहिगंमनं न भवत्येव तथापि ब्रह्मलोकादिदूरस्थसंकल्पनं 





“ईशावास्यम्‌” इस मन्त्र मे स्थित ईट्‌ (ईश) शब्द का ही 
विवरण जागे के मन्तो से किया जाता है । अथवा यह्‌ जिज्ञासा हती 
है कि वह्‌ आत्मतत्त्व कौन है, जिसके हनन करने से अज्ञानी देवता भी 
आसुरी योनि को प्राप्तं होते है इसके विपरीत ज्ञानी जन जिसका 
आत्मनिष्ठाके द्वारा पालन करनेसे मूक्त हो जाते हँ? अत्तः उस 
आत्मतत्त्व का मन्त्र वर्णन करता) जो चलता नही, चलना यहं 
पर अपने स्वरूपसे प्रच्युति रहै, अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे जोकभी 
चलायमान नहीं होता, सदा एकरूप ही रहता है, एेसा वह्‌ आत्म- 
तत्तव सवभूतो मे एक-अद्धितीयूप से स्थित्त है । क्योकि एसा “एको 
देवः” यह्‌ रवेतार्वतर श्रुति भी कहती है । संकल्प-विकल्परूप मन से 
भी जो अधिक वेगवाला है । वेगवाले को “जदवत्‌” कटुते हँ तथा जो 
अत्यन्त वेगवाला होता है, उसे "जवीयः" कहते ह । 


यह्‌ कथन तो अत्यन्त विरुद्ध है कि चलता नहीं तथा मनसे 
अधिक वेगवालाभीहै, क्योकि जो चलता ही नहीं वह्‌ वेगवाला कंसे 
हो सकता है 7", परन्तु आत्मतत्त्व मे यह चिरुद्धताका कोई दोष 
नहीं । क्योकि आत्मा स्वरूप से निरुपाधिक होते हुए सोपाधिक भी है, 
अतः न चलना तथा अधिक्वेग होना दोनोंदही बन सक्ते हैँ । वहु 
आत्मतत्त्व निरुपाधिक अवस्था में अपने स्वरूप से न चलता हुआ एक 


कटा जाता है । संकल्प-विकल्परूप मन (अन्तःकरण) के अनुसरण की 
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क्षणमात्रेण करोतीति मनसो जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम्‌ । तस्मिन्‌ मनसि 
द्र तं ब्रह्मलोकादीन्‌ गच्छति सति प्रथमप्राप्त इवाऽऽत्मदतन्यावभासो 
गुह्यतेऽतो समनसो जवीयः । 


नमु जवीयस्त्वेनाश्वादिवत्‌ कृतो न चक्षुरादिग्राह्टत्वं स्यादा- 
त्मन इति चेत्तत्राह "न नदुदेवा अःप्नुवन्‌'", एतत्‌ एतदात्मततत्वं देवाः 
दयोतनशोलाः चक्षुराव्येन्द्रियाणि नाप्नुवन्‌ न प्राप्नुतः न प्राप्तवन्तः 
--न प्राप्नुवन्ति! तेभ्यो देवेभ्यो जवीयो मनः ततोऽप्यात्मतच्वस्य 
जवीयस्त्वात्‌ । चक्षुरादिप्रदत्त संनो व्यापारपुदकत्वात्तददिषयत्वे चक्षु 
रादिविषयत्वश्षप्यात्मनो न॑ सम्भवस्येव । 

ननु मनोऽविषयत्वमेव कुत इति चेत्तत्राह पूवं मशंत्‌-यस्मात्‌ 
जविष्ठान्मनसोऽपि पू्वंमशंत्‌ पुवंमेव गतम्‌ । शं गतौ । यथा मनसः 
परिमाणं मनसो न॒ विषयो भवति, अत्यन्ताव्यवधानात्‌, तथाऽऽत्मा 
प्यत्यन्ताग्यवधानान्मनसो विषयो न भव{त, व्योमवद्‌ व्यापित्वात्‌ ! 





अपेक्षा से मनसे वेगवान्‌ कहा जाता है। यद्यपि मन कौ वाह्यपदार्थो 
तक गमन करने मे स्वतन्त्रता नही; अतः चक्षुरादि इद्धियोंके विना 
मन का बह्गिमन नहीं होता, तथापि अत्यन्त दूरमें स्थित ब्रहम 
लोकादि का संकल्प क्षणमान्न में करलेता है, अत एव मन की अत्यन्त 
वेगशालिता लोकमें प्रसिद्ध है। ब्रह्मलोकादि के प्रति शीघ्रही मनक 
चले जनेपरमभी वहाँ पहिले सेहः प्राप्त (विद्यमान) कै समान 
च॑तन्धात्मतत्तव का प्रकाश अनुभव किया जातादहै; अतः मनसेभी 
अधिक वेगवाला आत्मतत्त्व है । यदि मन से पूवं चतस्य आत्मतत्त्व का 
स्वरूपभूत अवभास (प्रकाश) न होता तो मन ब्रह्मलोक को गया, 
इसका अनुभव कंसे होता? अतः सिद्धहिकि मनसे पूर्व॑ही वहां 
आत्मतत्त्व विद्यमान है, जह मन जाता है । यदि आत्मतत्त्व वेगवान 
दै तो अदव आदि के समान चक्षुरादि दृन्दियोसे म्राह्यभी होना 
चाहिए", एेसी शंका होने पर मन्त्र कहता है कि “नेनाहं वा आप्नुदनू" 
इस आत्मतत्त्व को प्रकाश करने के स्वभाववाले देव (चक्षु आदिक 
इन्द्रियां) प्राप्त नहीं होते, अर्थात्‌ वह्‌ इन्द्रियो से ग्राह्य नही, क्योंकि 
इन्द्रियो से वेगवान्‌ मनै, मनसे भी वेगवान्‌ आत्मतत्त्व है। चक्षु 
आदि इन्दियोकी प्रवृृत्िमनके व्यापाराधीन है, अतः जव मन 
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रूपादिहीनत्वाच्च चक्षुराचयविषयत्वं प्रत्येतव्यम्‌ । यथा प्रकाश्येन रूपा- 
दिनाऽऽलोकादिना च प्रकाशकं चक्षुरा्यतीन्द्रियं न प्रकाइयते, तथेव 
चक्षुरादिना तत्प्रकाश्टकं मनो न प्रकाश्यते, तद्देव सर्वप्रकाशक्मात्म- 
त्वमपि स्वप्रकाश्येः मनोबुदचादिभिरिन्दरियश्च न प्रकाश्यते । 


' रूपं हस्यं लोचनं हक्‌ तदृदृदयं टक्च मानसम्‌ । 
स्द्याधी वृत्तयः साक्षी हगेवन तु हश्यते 1 


(वाक्यसुधा १) इत्युक्तं : । 


यद्वा देवा अपि नैनतु प्राप्तु ज्ञक्ताः, सुक्ष्मत्वात्‌ । पूर्वमशंत्‌ 
अविनश्यदास्ते, अनादिनिधनमित्यथंः । "रिश हिसायाम्‌", रिश्ति 
नश्यति इति रित्‌ न रिश्दरिशत्‌ अशेत्‌ । धातोरिकारलोपषश्च्छा- 
न्दसः । सर्वसंसार धर्मवेजितमात्मतच्वं स्वेन निरुपाधिकेन स्पेणावि- 
क्रियमेव सदुपाधिकृताः सर्वाः संघ्ारविक्तिया अनुभवतीबाविवेकिना- 
म्मूढानामचेकभिव च प्रतिदेहं प्रत्यवभासते । तद्धावतः तदः स्थाने 
यदो वृत्तिरुह्‌ श्यत्वात्‌ । यदात्मतत्वं धावतो द्र तं गच्छतोऽन्यानात्म- 
विलक्षणवागिन्द्रियप्रभरृतीनर्‌ अत्येति अतीत्यगच्छतीव । 





उसको विषय नहीं कर पाता, तब चक्षु आदि इन्द्रियां आत्मतत्व को 
कसे विषय कर सकती हैँ ? 


शंका--"आत्मा मन का विषय क्यों नहीं ?' उत्तर~"“वंमशेत्‌"" 
वथोकि अत्यन्त वेगदाली मनसे भी वह्‌ पूरवंही प्राप्त । जैसे मनका 
परिमाण मनका विषय नही; क्योकि मन कै अत्यन्त समीपरहै, उसी 
प्रकार मनकाभी स्वरूप होने से आत्मा मन के अत्यन्त समीपहै, 
जतः मन का विषय नहीं । आकाश के समान व्यापक होने से तथा 
रूपादिहीन होने से भी आत्मतत्व, चक्षु आदि इन्द्रियो का विषय नहीं 
एेसा जानलेना चाहिय । जंसे प्रकार्य (प्रका के विषय) रूपादि 
तथा आलोकादि से प्रकाशक चक्षु आदिक अतीन्द्रिय पदार्थं प्रकाशित 
नहीं हते,उसी प्रकार चक्षु आदि से उनका प्रकाशक मन भी प्रकाशित 
होता नहीं । उसी प्रकार सवका प्रकाशकं आत्मतत्त्व भी अपने प्रकाश्य 
मन, बुद्धि तथा इन्द्रियादि से प्रकारित होता नहीं। इसी अर्थक 
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ननु मूलमन्त्र इव शब्दो नास्तीति कथमत्येतीवेव्युच्यत इतिचेन्न, 
तिष्ठत्‌ गतिमकूवंत्‌, अविक्रियमेव सत्‌, इतौ वार्थस्य भ्रुव दशितत्वात्‌ । 


तस्मिन्‌ अत्रापि तदः स्थाने यदोघरत्तिः यस्मिन तथाविधे 
नित्यच तन्यस्वभावे स्वात्मचतन्ये, मातरिश्वा मातयंन्तरिक्षेऽव्याकृते वा 


बोधक “पं दृश्यं" ° यह्‌ अभियुक्तवचन भी है । 
अथवा सवेज्ञदेवता भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते । क्योकि 
आत्मतत्त्व अति सूक्ष्म है पूवंमशत्‌' इस वाक्य का अनादिनिधन भी 
अर्थं है। यद्यपि सवं संसारघर्मो सै रहित आत्मतत्त्व, अपने निरूपा- 
धिकरूप से अविक्रियएक हीह, तथापि आत्मा के यथाथं स्वरूप को 
न जाननेवाले मूढ पुरषो को आत्मतत्त्वे अपनी उपाधि से की गई सवं 
संसार की विक्रियाओं (विकारो) को अनुभव करनेवाला-जंसा तथा 
प्रत्येक शरीरमे भिन्न अत एव अनेक-जेसा प्रतीत होता) वह्‌ 
आत्मतत्व शीघ्रगतिशील वाग्‌ आदिक सवं पदार्थो का अतिक्रमण 
करता-जेसा है अर्थात्‌ इनमे से किसीकाभी विषयन्हीं। 
“मूलमन्त्र में इव (जैसा) अथंवाला राब्दहैही नहीं,तब आपने 
अतिक्रमण करता-जंसा है, यह्‌ अथं कंसे कर दिया', यदिरेसा कहा 
जाय तो इसका उत्तर यह्‌ है कि>श्रुति कहती है किं “तिष्ठत्‌” गति न 
करता हभ ही, अतिक्रमण करता है; परन्तु जिसमे गति नहीं वह्‌ 
मुख्य अतिक्रमण कंसे करेगा ? अतः इन दोनो पदों के अथं पर विचार 
करने पर यही सिद्ध होता है कि गत्यभाव उसमें मुख्य तथा अतिक्रमण 
मुख्य नहीं, अतिक्रमण-जेसा है । क्योकि अतिक्रमण ओौपाधिक है । 
जिस नित्यच॑तन्य स्वभाव आत्मचेतन्य के रहते ही मातरि 


१४. नील-पीतादिक रूप हदय हँ(रूप यहाँ इतर विषयों का तथा नेत्र 
दतर इन्द्रियों का उपलक्षण है),.उसका द्रष्टानेत्रहै। नेत्र चरम- 
द्रष्टानहोने से हस्य है,उसका द्रष्टा अन्तःकरणरूप मन अर्थात्‌ 
बुद्धि सहित मन है । बुद्धिवृत्ति भी चरम द्रष्टा नहींहै, दश्यही 
है । बुद्धि काद्रष्टा-साक्षीद्रष्टा'हीदहै, नकि दृष्टिगोचर होने- 
वाला हर्य । 
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श्वयति श्वसिति गच्छति वधते सत्तां प्राप्नोति वा मातरिश्वा 
वायुः सर्वप्राणभरृत्‌ बुद्धिक्रियात्मको यदा्ाणि का्यकरणजातानि 
यस्मिन्नोतानि प्रोतानि च स बुद्धिप्रधानत्वात्‌ हिरण्यगभेः 
प्राणग्रघानत्वात्‌ सृत्रात्मा, अपः कर्माणि प्राणिनां चेष्टालक्षणानि, 
अग््यादित्यपजेन्यादीनाञ्च ज्वलनदहनप्रकाङ्नाभिवर्षणादीनि दधाति 
विदधाति विभजति धारयति वा, “वायुरवे गौतम तस्सूत्रं वायुना व 
गौतम सूत्रेणायं च लोकः परइच लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्न्धानि 
भवन्ति*५** (बु० उ० ३.७.२) इति श्रुतेः हिरण्यगरभसृष्ट' सकलं जगतु 


अर्थात्‌ अन्तरिक्ष अथवा प्रकृत्तिमें जो गमन करता अर्थात्‌ वृद्धिको 
प्राप्त होता है, अथवा सत्ता को प्राप्त होता है, उसे कहते हैँ मात- 
रिश्वा (वायु) जौ सवंप्राणियों कौ पोषक है, ज्ञान तथा क्रियात्मक है । 
जिसके आधित प्राणियों के कायं (शरीर) ओर करण (इन्द्रिय) का 
समुदाय है । जिसमे सवंकरणसमुदाय ओतप्रोत है। वह (मातरिश्वा 
ही) बुद्धिकौी प्रधानता से हिरण्यगर्भ, प्राण (क्रिया) कीप्रधानतासे 
सूत्रात्मा कहलाता है । वही सवेप्राणियों की चेष्टारूप तथा अग्नि, 
आदित्य, पजन्य आदिकों के ज्वलन-दहुन, प्रकाक्ञन तथा वर्षा आदि 
सवेकर्मो का विभाग तथा धारण करता है। इसी विषय को “वायुर्वा 
गौतम" यह्‌ बृहदारण्यक श्रुति (३.७.२) भी कहती है । हिरण्यगभ से 
रचित सवंजगत्‌ सर्वाधिष्ठान सर्वाधिकरणभरत उस आत्मतत्त्व फे रहते 
ही जाना जाता है । अन्यथा चैतन्य के अभाव मे जड़ जगत्‌ का प्रकाश 
ही असम्भव हो जायगा । अग्न्यादि पदार्थो के धमं तथा क्रिया नियत 
है, नियतघमं तथा क्रिया विना नियामक के असंभवहै। नियमनसे 
नियन्ता परमेश्वर कौ सिद्धि होती है । इस अनुमान तथा अर्थापत्ति से 
ही नियन्ता परमेश्वर की सिद्धि नहीं, अपितु “भी षाऽस्मात्‌” इस तत्त 
रीय-आरण्यकश्रुति से भी उस्रकी सिद्धिदहै। कायं के पूवं कारण होता 
है, कारणसे ही कायं उत्पन्न होता है, हिरण्यगभं से लेकर चींटीपयेन्त 


१५. हे गौतम ! जिस सूत्रसे यह लोक, परलोक तथा सम्पूणेभूत 
जुड़े हुए (ग्रथित) है वहु वायु है । अर्थात्‌ सूत्रात्मा हिरण्यगभं 
है । 
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सर्वाधिष्ठाने तस्मिन्नात्मतत्वेऽधिकरणमूते सत्येव प्रजायते, नियमनस्य 
नियन्त्रपूवंकत्वात्‌ ““भीषाऽस्माद्‌वातः पवते, भीषोदेति सूयंः'*१९ (त° 
आ० ८.८, तै० ० २.८.१) इति श्रुतेश्च । कायस्य कारणपुवेकत्वाद- 
ध्यस्तस्याधिष्ठानपू्वं कत्वाच्च, ईश्वरस्यापि हिरण्यगभंस्य नियतप्रदृत्त्य- 
न्यथानुपपत्यापि परमेश्वरोऽधिष्ठाता संभाव्यते । मातरिश्वाग्रहणमुप- 
लक्षणम्‌, सर्वाहि का्यकारणादिविक्रियाः नित्यचेतन्यात्मस्वरूपे 
सर्व्स्पदमूते सत्येव भवन्तीत्यथेः । 


यद्वा--यस्मिन्‌ मातरिश्वा अपः कर्माणि दधाति, आप्यायन्ते 
प्राप्यन्ते सुखदुःखानि याभिः ता आपः कर्माणि, “आप्नोतेह्ध स्वर्च' 
(उणादि--२.५९) इति क्विप्‌ धातो स्वश्च श्रौतानि कर्माणि 
सोमाज्यपयः प्रभृतिभिरुस्सम्पाद्न्त इति सम्बन्धाल्लाक्षणिको वा 





सवं संसाररूप कार्यके कारणरूप से भी सवकारण परमेश्वर की सिद्धि 
होती है । अध्यस्त अधिष्ठानपूरवंक होता है, अतः अध्यस्त सवंजगत्‌ के 
अचिष्ठानकेरूपमेभी परमेदवर की सिद्धि होती दै। का्थंब्रह्यरूप 
हिरण्यगभं की नियतप्रवृत्ति, अन्य प्रकार से अनुपपन्न (असिद्ध होती 
हई हिरण्यगभे के नियन्ता परमेश्वर का निश्चय कराती है,' इस अर्था- 
पत्ति से भी परमेर्वररूप अधिष्ठाता निरिचत किया जाता हे । “मात- 
रिहवा"' शब्द यहां सर्वकार्थ-कारणभरुत विकारो का उपलक्षण है, अतः 
सर्वाधिष्डान च॑तन्यात्मस्वरूप के रतै ही सवेकायं-कारणमूत विकार 
होते है, यह वाक्याथ निष्पन्न होता है । 


अथवा-- जिसके दारा सुख-दुःख प्राप्त किये जाते हैँ उसे आप 

कहते द । इस व्युत्पत्ति के अनुसार सुखदुःख को प्राप्त करानेवाले 
कमं ही अप्‌" शब्द के बाच्यहै। श्रुति से प्रतिपादित अग्निहोत्रादि 
कर्मो का सोम, आज्य (घृत), दुग्धादि जलबहुलपदार्थो से सम्पादन 


१६. दस ब्रह्मसे हुए भय से वायु पवित्र करता है, सूयं उदय होता 
है । अर्थात्‌ वायु, सूये आदि सवंदेवता अपना-अपना कायं करते 
है। भावयह्‌ हैकिवायु आदि का नियमन परमात्मारूप 
नियन्तापूवेक ही है । 
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कर्म॑स्वप्‌ शब्दप्रयोगः । १ प्राणचेष्टायाश्चाप्‌ निमित्तत्वाहवा कारण- 
वाचकः शब्दः कार्थं लक्षणया प्रयुक्तः । सर्वाणि कर्माणि यज्ञदानहोमा- 
दोनि समिष्टयज्‌ंषि वायौ स्थाप्यन्ते । स्वाहा वाते धाः'^ ° (यजुवद अ° 
२. म० २१।अ० ८ म० २१) इति वायोः प्रतिष्ठात्वाभिधानात्‌ । समष्टि- 
व्यष्टिरूपो ह्यसाविति वायुरपि यस्मिन कर्माणि स्थापयति । याग- 
होमादीनां परमं निधानमित्य्थंः । तदात्मतसर्वमित्यर्थः । यागहोमादि- 
कभमणाम्परमास्पदत्वस्यापि ब्रह्मलक्षणत्वातु । 


अनेजदित्यनेनाचलं स्वंविक्रिया्वजितं नित्यशुद्धबुदमुक्तस्वभावं 





होता है। अतः निमित्त-नेमित्तिकभाव सम्बन्धसे जलवाचकं अप्‌! 
शब्द का कर्मो में लक्षणासे प्रयोग हुआ दहै। प्राणचेष्टारूपकमं का 
कारण अप्‌ (जल) है, अतः कमं के कारण जल के वाचक अप्‌ शब्दका 
लक्षणा से कर्मो में प्रयोग हुभा दै । सम्पूणं यज्ञ, दान, होमादिक कमं 
तथा समिष्टयजुः" नामके होम वायु में स्थापन किये जति हँ । क्योकि 
“स्वाहा वातेधाः इस मन्त्रम वायु को सवेकर्मों कौ प्रतिष्ठा कहा 
गया है । समष्टि तथा व्यष्टिरूप वायु भी सर्वकर्मों को जिसमे स्थापित 
करता है, एेस्रा याग, होमादि सवेकर्मोका परम निधान वहु आत्म- 
तत्तव है । याग, होमादि स्वकर्म का परम आस्पद (अधिष्ठान) होना 
भी परब्रह्म का लक्षणहै। 


“अनेजत्‌” इस पद से अचल सवं विकार से शून्य नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध मक्त स्वभाव, निविकार सत्य-ज्ञान-आनन्द स्वरूपन्रह्य विवक्षित 





१७. पाठा०-प्राणिचेष्टायाः' । आपोमयः प्राणः" (छा० ६.६.५५) इति 
श्रुतेः प्राणस्यापोमयत्वात्‌ प्राणचेष्टाया आपोमयत्वसिद्ध : प्राण- 
चेष्टा प्रयुक्तप्राणिचेष्टाया अपि अबूनिमित्तकत्वं सिद्धम्‌ । 


१८. है मनस्पते ! हे देव ¦ इस यज्ञको मै आपके हाथमे देताहूं। 
आप वायु में स्थापित कर दीजिये।' इस मन्त्र के अनुसार 
यज्ञादिककर्मो कौ प्रतिष्ठा वायु है। उपयुक्त अ० ४०-४ इस 
मन्त्र के अनुसार वायु सवेकर्मो को परमात्मतत्वमें धारण 
करता है, अतः परमात्मतत्तव सरवेक्मोँ का अधिष्ठान है । 
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निर्विकार सत्यज्ञानानंदलक्षणं ब्रह्म विवक्षितं भवति । तच्चेकं सजातोय- 
विजातीयस्वगतभेदशून्यं सर्वकारणं चक्षुरादीन्द्रियेमनसा चाभ्रकाश्यं 
तत्प्रकाशकत्वादधिष्ठानत्वाच्च प्रत्यक्चंतन्याभिन्नब्रह्मस्वरूपम्‌ । 


दयानन्दः-“हे विद्वांसः, यदेकमनेजन्मनसो जवीयः पूवं मशेत्‌ ब्रह्मा 
स्ति, एनं वा नाप्नुदच्‌ तत्‌ स्वय तिष्ठत्‌ स्वानन्तव्याप्त्या धावतोऽन्या- 
नत्येति तस्मिन सिद्धं स्थिरे सरवंत्राभिव्याप्ते मातरिश्वा वायुरिव- 
जोवोऽपो दधातीति विजानीतेति ^ 


तदपि र्यत्किचित्‌; वायुरिवेत्यस्य निमूं लत्वातु । स्थिरस्य 
कथमन्याच धावतोऽतिक्रम्योत्लंघनमित्यस्यासमाहितत्वात्‌ । न च 





है । वह आत्मतत्व एक है, अर्थात्‌ सजातीय-विजातीय-स्वगतभेद से 
शून्य स्वका कारण चक्षु आदि इन्द्रियों तथा मनसे अप्रकादय (अजञय) 
है; क्योकि वह्‌ इन्द्रिय तथा मन आदिकोंका भी प्रकाशक दहै । जसे 
सूयं से प्रकार्य धट सू्यंका प्रकाज्ञक नहीं, क्योकि सूयं घटका 
प्रकाशक है, उसी प्रकार आत्मतत्त्व अपनेसे प्रकाइ्य मन, इन्द्रियादिकं 
का प्रकार्य नहीं; क्योकि वह॒ इनका प्रकाशक दै तथा सवं का अधि- 
छान होने से प्रत्यक्‌ चेतन्य से अभिन्न ब्रह्मस्वरूप है । 


श्रीस्वामी दयानन्द कहते है--“हे विद्रानो ! जो एक अचल 
मनसेभी वेगशील सवंसे पूवं प्राप्त ब्रह्महै, इसको देवता प्राप्त 
नहीं होते, वह्‌ आत्मतत्त्व स्वयं स्थित रहता हज ही अपनी अनन्त- 
व्याप्तिसेवेगसे धावन करने (दौडने) वालो अस्य खभी का अति- 
क्रमण करता है । उस स्थिर सवेन्यापक परमेरवर के रहते ही वायु के 
समान जीव कर्मोका धारण करता है--एेसा जानो ।' 


यह उनका कहना कुद नहीं, क्योकि जो “वायु के समानः' 
एेसा अपने भाष्य मे कहा है, उसका कोई मूल नहीं, अर्थात्‌ मूलमन्त्र 
भे समान अथंका वाचक कोई शद वहीं । उनके मभ।ष्यमे स्थिर 
परमेदवर का अन्य दौडनेवालों का अतिक्रम करना कंसे संभवदहै? 
इस शङ्का का कोई समाधान भी नहीं । यदि कहा जाय कि "व्यापक 
होने से वेगवान्‌ भी मन आदिकं का परमेश्वर अतिक्रमण करता है,' 
तो यहु कहना उचित नहीं, क्योकि व्यापक होने से तो आका्ञादिकों 
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व्याप्तिमात्रेणेन्द्रियबुदृध्युल्लंच्यातिक्रमणं संभवति, तथात्वे महदाका- 
रादीनामपि तथात्वापातात्‌ ॥४।} 


| „| | 
तदेजति तन्नेजति तद्रे तद्षन्तिके \ 


॥ त त 
तदन्तरस्यसवंस्य॒तदुसवस्यास्य बाह्यतः ॥१५॥ 


वह आत्पतत्त्व अचल, निविकारदहै। अज्ञोकीदृष्टिमें वह्‌ 
चलता-साहै। अज्ञोकी पर्हुच उस तक नहीं, अतः वह दूर-साहै) 
विज्ञोकीदृष्टिमे तो वह्‌ सवेथा प्रत्यमात्मस्वरूप होकर स्फुरित होता 
है, अतः समीपदहीदहै। ईस नाम-रूप-क्रियात्मक जगत्‌ मे उसकी 
अनुगति है, वह्‌ इनका परमाश्रय (अधिष्ठान) होकर विद्यमानदहै, 
इसलिये भी समीपही है । सम्पूणं जगत्‌के रूप में उसी कौ स्फूतिहै। 
, जद्धमरूप से चल ओर स्थावर रूप से वह्‌ अचलं है । नक्षत्रादिरूपसे 
दूर ओर पृथ्वी आदिरूपसे समीपदहै। अथवा ब्रह्मादि देवशिरो- 
मणियोकेषखू्पसे वह्‌ चलतारहै-लीलासे व्यवहार करतादहैओर 
स्वरूप से अचल है । अन्तर्यामी अओौर प्रत्यगात्मरूप से सवके अन्दर ओर 
विषयरूप से बाहर है ॥५। 


को भी मन आदिकं का, अतिक्रमण करने वाला कहा जा सक्ताहै। 
यदि कहा जाय कि "व्यापक आकाल भीषेसाहैही' तो यहु कहना 
भी उचित नही, क्योकि यहां धावनकर्ताओं का अतिक्रमण परमेहवर 
कीही विशेषताके रूपमे कहागया है। यदि उस विशेषता कों 
आकाञ्च में स्वीकार किया जायगा तो वहु परमात्मामात्र की विशेषता 
न रहेगी परमात्मा से भिन्न सवं जगत्‌ मूतं तथा अमूत इन दो भागोंमें 
विभक्त है । जिनमें से कद्ध पदाथं चल है, कु अचल हैँ । उन सवंकी 
व्यावृत्ति न चल है न अचल' इन विशेषणो से करके सवं शीध्रगति- 
रीलपदार्थो का अतिक्रमणमात्र परमात्मा को विशेषता कही गयी 


है ।४॥ 
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न मन्त्राणां जाभिताऽस्तीति सकृदुक्तं रहस्यं न चित्तमधिरो- 
इतीति पूर्बोक्तमेवाथं पुनवंदति \ मातापितृशतादपि हितेषिणी शरुतिः । 
तत्‌ प्रकरतात्मतच्वमेजति चलति, तदेव च न एजति स्वतो नेव चलति, 
स्वरूपे सवंदा कूटस्थमचलं स देवो मूढटष्टचा चलतीवेत्यथंः । तद्दूरे- 
देकातः कालतश्च विप्रकृष्टदेशे वतते, वभकोटया कालेन सहाप्रस्थानेन 
च अविदद्धमनागपि प्राप्तुमङक्ष्यत्वात्‌ तत्‌ उ तदेव अन्तिके समौपे, 
विदुषां प्रत्यगभिघ्त्वेन भासमानत्वात्‌ । तथ! अस्य॒ सवस्य जगतः 
नामरूपक्रियात्मकस्य अन्त---अन्तरेवात्मतचंवं, "आत्मा सर्वान्तर १९ 
{ब्रहदारण्यकोपनिषत्‌ २-४-१) इति भूतेः । सवं भताभ्यन्तरभूतः । तदु 
तदेव अस्य सवस्य जगतः बाह्यतः बह्म तमपि बाह्याभ्यन्तरसकल- 
वस्तूनामधिष्ठानत्वेनाकाशावत्सवंग्यापित्वात्‌ । 


मन्त्रौ मे आलस्य नहीं दहै, एक बार उपदेश किया रहस्यभुत 
(दुविन्नेय)--वस्तु चित्त मे नहीं स्थिर होती, अतः पूर्वोक्त अथंकोही 
यह्‌ मन्त्र पूनः कथन करता है । क्योकि श्रुति (वेद) संकड़ माता-पिता 
से भी अथक हितेषिणीहै। वह्‌ प्रकरणप्राप्त आत्मतत्व चलतादहै 
तथा वही आत्मतत्त्व स्वयं नहीं चलता; क्योकि वह॒ अपने स्वरूप में 
संदा निविकार तथा अचल है । वहु देव मूद्पुरुषो को दृष्टि से चलते 
के समान है, यह अथं है । वह्‌ आत्मतत्त्व दूर दहै अर्थात्‌ देश-कालसे 
ठ्यवहित देक मे वतमान है; क्योकि करोड़ों वषं तथा महाप्रस्थान से 
भी अविद्वान (अज्ञानियो) द्वारा प्राप्त नहीं कियाजा सकता । वही 
आत्मदेव समीप भी है; क्योकि वहु विद्वानों को अपने अन्तरात्मा से 
अभिन्न प्रतीत होता है तथा इस नाम~रूप-क्रियात्मक सवंजगत्‌ के 
अन्तः (अन्दर) वहु आत्मतत्त्व है । क्योकि ब्हुदारण्यक उपनिषद 
उसे सर्वान्तर कहती है । सर्वान्तरभूत वहु देव ही इस सवं जगत्‌ के 
बाहर भी है । (क्योकि) सवेबाह्याभ्यन्तर वस्तुओं का अधिष्ठान होने 
से वह्‌ आकाश के समान व्यापकदहै। व्यापक होनेसे ही वहु सवंके 
बाहुरमभीदै। 


१६. आत्मा सवं के अन्तर है, अर्थात्‌ सर्वभूतो के अतिशय (अत्यन्त) 
अन्दरदहै। | 
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यद्रा- कारणरूपं का्यंकारणातीतं बाऽऽत्मत्वमुक्तम्‌ अथेदानीं 
कायंरूपेणोच्यते । तिस्रोऽनुष्टुभः । तदेव सवप्राणिरूपेगावस्थिते सतु 
एजति चलति सक्रियं भवति तन्नेजति तदेव चन चलति, स्थावरः 
रूपेणावस्थितमचलस्‌ । तदेव दूरे नक्षत्रादिस्पेण दूरेऽबस्थितम्‌ । तदु 
तदेव च उः सप्रुच्चये, अन्तिक पृथिव्यादिरूपेणात्यन्तं सच्िङृष्ट म्‌" सवं 
खल्विदं ब्रह्म" २° (छान्दो उप० ३-१४-१) इति शरुतः । तदेवास्य 
सर्व॑स्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मरूपेणान्तर्यामिरूपेण चान्त मध्यत आस्ते । 
तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः--सवं प्राणिजातस्य विषयादिरूपेणावस्थितं 
चेतनाचेतनरूपमनन्तं स्वगं ब्रह्य त्यथः । 

अनयोपासनया फलप्राप्त्य्थमनचिरादिचिंतनमपि नोपयुञ्यते-'न 





अथवा--कारणरूप अथवा कायं-कारण से अतीत ब्रह्माट्मतत्त्व 
का वणेन पूर्वेमंत्रमें कर दिया, इसके अनन्तर इस मत्र मे कायरूप 
ब्रह्म का वणंन किया जातादै। सवप्राणियोंकेरूपमें स्थित हुजा 
वह्‌ ब्रहम (आत्मतत्व) चलता है अर्थाव्‌ सक्रिय है । स्थावरवस्तु के 
रूप में स्थित अचल है । वही नक्षत्रादिरूपसे दुर स्थितहै ओर वही 
पृथिवी आदि के रूप में स्थित हुआ अत्यन्त समीप हे । क्योकि " (सर्व 
प्रह श्रुति इस सम्पूणं जगत्‌ को ब्रह्म ही कह्‌ रही है । व्ह आत्मतत्त्व 
(ब्रह्म) ही इस सवंप्राणिसमुदाय के अन्तः (मध्य) में प्रत्यक्‌ (अन्तर)- 
आत्मा तथा अन्तर्यामीरूप से स्थित है । वही इस स्वप्राणिसमुदाय 
के विषय (भोग्यवस्तु) आदिकेरूपसे स्थित है । भाव यह्‌ हे कि वह 
चेतन-अचेतन जगतरूप, अनन्त सर्वव्यापक ब्रह्य हे । 

(सवं चेतन-अचेतन ब्रह्य ही है' इस उपासना से फल कौ प्राप्ति 
के लिये अचिरादिमागं का चिन्तन भी उपयोगी नहीं है । क्योकि श्रुति 
ठेसे उपासक के प्राणों का अन्यत्र-गमन-निषेष तथा यहाँ ही विलय 
कहती है । 





२०. यह्‌ सवं जगत्‌ ब्रह्मही है । 


वेदाथंपारिजातः (वा.स.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ४६ 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेवन समवनीयन्ते ब्रहयंव सन्‌ ब्रह्माप्येति" 
(ब्ह० उप० ४।४।६) इति श्रुतेः 


यद्रा-तदेव ब्रह्म शिबविष्ण्वादिरूपेण एजति चलति व्यवहरति, 
तदपि मायया लीलया वा व्यवहरति स्वरूपेण तु क्‌टस्थं निविकारत्वा- 
चलति । 


दयानन्दः--“हे मनुष्याः तदृन्नह्यं जति तचरं जति तदृदुरे तद्वन्ति 
के तदस्य सवंस्य बाह्यतो वर्तत इति निरिचनुत'' इति । 


तदप्यसत्‌ । वस्तुतः कारणत्वेनाभिमतस्य निष्करियत्वानुपपत्तः, 





अथवा--वही ब्रह्म, शिव, विष्णु आदिरूप से चलता अर्थात्‌ 
माया अथवा लीलासे व्यवहार करतादहै। स्वरूपसे करटस्थहैः 
अतः निविकार होने से चलता नहीं, अर्थात्‌ सवेविकाररहित है । 


दयानन्दभाष्य--“हि मनुष्यो ! वह्‌ ब्रह्म चलता है तथा नहीं 
भी चलता है । वही दूर तथा वही समीपभी है । वह इस सारे संसार 
के बाहर भी विद्यमान है, एसा निश्चय करो ।'" 

यह्‌ भाष्य उचित नही, क्योकि दयानन्दजी को परमेद्वर संसार 
का कारणरूप से अभिमतहै। जैसे घटका कारण कुम्भकार होता है, 
वैसे ही संसारका निमित्तकारण वे 'परमेरवर को मानते दहः परन्तु 
जैसे कुलाल निष्क्रिय नहीं है, उसी प्रकार संसार का निमित्तकारणरूप 
परमेश्वर भी निष्क्रिय नहीं हो सकता । एेसी दशा में "वह्‌ परमेश्वर 
नहीं चलता अर्थात्‌ निष्क्रिय है" यह्‌ कथन कंसे संभव हो सकता दे? 
अतः यह्‌ भाष्य अनुचित है। यदि कहा जाय कि--सिद्धान्तमं 
परमेश्वर चेष्टा से रहित निष्क्रिय, तब उसके द्वारासंसारकी 





---=~ 


२१. आप्तकाम, पूर्णकाम उस ब्रह्मवेत्ता कै प्राण इस देह्‌ से दूसरे 
देह की प्राप्ति के लिये ऊर््वंगमन नहीं करते, अपितु यहाँ ही 
लीन हो जाते हैँ । ब्रह्यवेत्तापुरुष ब्रह्मरूप हआ ही ब्रह्म को 
प्राप्त करतादहै। 
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अनीहादविक्रियात्‌ कार्यानुत्पत्तेः। सिद्धान्ते विवतंवादाश्रयणान्न दोषः । 
जगदाकारेण परिणममानाया मायाया अधिष्ठानत्वेनेव ब्रह्मणो कतुःत्वा- 
भ्युपगमात्‌ ।१५। 


| | 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यासन्नेवानुपश्यति । 


€ अ । न \ कष्‌ ^ (क, ८. 
सवभूतेषु चनं ततौ न वपिविकिसति ॥६॥ 


जो मुमृक्षु-संन्यासी ब्रह्म से अभिन्न आत्मा में अव्यक्त से लेकर 
स्थावर पयन्त॒(शास्त्रगम्य ओर प्रत्यक्ष) भूतो को अनुभव करता 
--आत्मा से अतिरिक्त नहीं जानता तथा उन स्वेभूतों मे कारणरूप 
से या आत्मरूप से स्वयं को अनुगत (अनुस्यृत--ग्रोत) जानता है, बहु 
तत्त्वदर्शी उस आत्मदर्ंन के फलस्वरूप (न विचिकित्सति-- संशय 
नहीं करता, न विज्‌.गुप्सतेः-- घृणा नहीं करता ।।६॥। 


ननु तथाभरुत आत्मतत्त्वे सकलदिषयत्यागेन कथं सुहृढा स्थितिः 
स्यादिति तत्राहु-यस्तु ब्रह्यक्ष्रलक्षणः ममुः परित्राट. सर्वाणिभूतानि 
अव्यक्तादीनिभूतानि, आत्मन्‌ आत्मनि, सप्तम्था अलुक्‌, स्वरूप 
एवानुपश्यति आत्मव्यतिरिक्ततया न जानाति, तेषु चात्मानं कारण- 
त्वेनात्मत्वेन वा अनुस्युतं पश्यति, यथा अस्य॒ कायंकारणसंघातस्या- 





सृष्टिर्प कायं कसेः होताहै? हमारे सिद्धान्तमें तो विवत्तवाद 
स्वीकार होने से कोई दोष नहीं; क्योकि परमेडवर से अधिष्ठित माया 
जगत्‌ के आकारमें परिणत होती है। उसका अधिष्ठान होनेसेही 
परमात्मा को कारण (कर्ता) कहा जाता है ॥१॥ 


परवोक्तपरमात्मा से अभिन्न आत्मतत्त्व मे सकलविषय त्याग से 
टृद्स्थिति किस प्रकार हो, एेसी आशंका होने पर मन्त्र कहता है "जो 
ब्राह्मण-क्षत्रियरूप मुमुक्षु संन्यासी अब्यक्त से लेकर सर्वभूतो को अपने 
स्वल्प मे ही अनुभव करता दहै, आत्मा से अतिरिक्त नहीं जानताहै 
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त्माहं सर्वप्रव्ययसाक्षिभूतश्चेता (चेतथिता) केवलो निगंणोऽनेनव 
स्वरूपेणाव्यक्तादीनां स्थावरान्तानामहमेवात्मेति सवंमृतेषु चात्मानं 
निर्विशेषं यस्त्वनुपश्यति स॒ आत्मवित्‌ ततः तस्मादेवात्मदशेनान्न 
विचिकित्सति न संशेते, कित रोगापनयने संशये च' इति--धातोः 
"गृप्तिच्कि दचः सन्‌" (पा० ३.१.५) इति स्वार्थं सन्‌ प्रत्ययः । सवः 
सदेहोऽन्यदात्मनः पश्यतो भवत्यात्मानमेवात्यन्तं शुद्ध निरन्तरं पश्यतो 
न सदेहावकाशः । उभय कोरिक ज्ञानरूपः संशयो दरं तं पश्यतो भवति न 
त्वा्मेक्यज्ञस्य । 


न विजुगप्सत' इति शाखान्तरीयः पाठः तत्रायमथंः- जुगुप्सां 
घृणां न प्राप्नोति \ आत्मानमेवत्वत्यन्तविश्युद्धः सांसारिकदोषविनि- 
मुक्त निरतिज्ञयानन्दरूपमदयं पश्यतः कर निमित्ता घृणा जायेत । 
तस्मादात्मनः सा्व््म्ानुसंदधानस्य जुगुप्सा न जायते इति युक्त 
तरम्‌ "चुणा दया जुगुप्सा वा जायते मेददशिनः 





तथा उन सर्वभूतो मे कारणरूप से या आत्मरूप से स्वयं को अनुस्यूत 
(प्रोत) जानता है अर्थात्‌ जंसे "इस कायं-करण-संघात (शरीर) का 
आत्मा मँ सवेवट-पट-ज्ञानों का साक्षी-चेतन तथा केवल (द्वितीय 
से रहित) निगुणर्हैः इसी रूपसे(वंसे टी) अन्यक्त से लेकर स्थावरः 
पयंन्त सर्वभूतो का भौ आत्मामैही्है, इस प्रकार सवेभूतोमेंजो 
निविशेष आत्मा को जानता है, वह्‌ आत्मवत्ता उस आत्मज्ञान के बल 
से किसी प्रकारका संशय नहीं करता) क्योकि स्वसंशय आत्मासे 
अतिरिक्त वस्तु को जाननेवाले को ही होते हँ । भेदरहित अत्यन्त शुद्ध 
आत्माको जाननेवालेकोतो जब संशय का अवकार ही नहीं, तब 
संशय कैसेहों?दो कोटि(घ्रकारया धर्म)वाला संशयरूप ज्ञान द्रं तदर्शी 
पुरुष को ही होता है, न कि एक-अद्ितीय आलत्माके ज्ञाता को । 


“न विचिकित्सति" के स्थान में दूसरी शाखा मे न विजुगुप्सते 
यह्‌ पाठ दहै । इसका यह अथं है--विद्रान्‌ जुगुप्सा--घृणा क प्राप्त 
नहीं होता । क्योकि अत्यन्त शुद्ध सांसारिक दोषों से रहित निरतिशय 
आनन्दस्वरूप अद्वय द्रं तवजित) आत्मतत्त्व को जाननेवाले को घृण) 
किस निमित्त से होगी ! जबकि आत्मासे अतिरिक्त का उसकी दृष्ट 
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यदा- यस्तु सुमृक्षुः सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवास्मिन्चीशस्दरूप 
आनन्दात्मनि स्वयजञ्ज्योतिष्येव, प्रत्यक्परात्मनोरमेद वारणार्थं एव- 
कारः, मयिप्रत्यक्च॑तन्याभिन्ने परमात्मन्येव सर्वाणि भूतान्यध्यस्ता- 
नीति साक्षात्करोति । सवभूतेषु चात्मानमू--वस्तुतोऽहमेव सर्व॑मूतेष्व- 
वस्थितो न मदतिरिक्तान्येतानि । एवं विज्ञानवतः फलमुच्यते प्रत्यक्च- 
तन्याभिश्नश्चिदेकरसोऽस्मी ति विज्ञानवानु न विचिकित्सति, एेकात्म्य- 
जानात्‌ संश्यविपयंयादिरहितो भवति । "न विजुगरप्सते' बा निन्दास्तुति- 
रहितो भवतीत्यथंः । 


दयानन्दः--“हे मनुष्याः यः आत्मन्येव सर्वाणि सृतान्यनुपश्यति 
यस्तु सवंभूतेष्वात्मानं च समीक्षते स॒ ततो न विचिकित्सतीति यूयं 
विजानीतेति 1" 


मे अस्तित्व ही नहीं, जिससे कि घृणा हो । अतः यह्‌ कहना अत्यन्त 
युक्तिसंगत है कि आत्मा की स्वेरूपता का अनुसंधान (अपरोक्षन्नान 
पूवक चिन्तन) करनेवाले को घुणा नहीं होती । अत एव अभियृक्त- 
वचनं है कि “घृणा अथवा दया आदिक मनोवृत्तियां भेददर्शी को ही 


होती है ।'' 

अथवा-- मन्त्र मे 'एव' शब्द आत्मा तथा परमात्मा के भेदके 
निवारण के लिये प्रयोग किया गया है जो मुमुक्षु श्रत्यक्चतन्य स्वयं 
ज्योति आत्मा से अभिन्न परमात्मा मे सवभूत अध्यस्त (रज्जुसपं के 
समान कल्पित) है, एेसा प्रत्यक्ष अनुभव करताहै। वस्तुतः भैही 
सवंभूतो मे स्थित ह, मेरे से अत्तिरिक्त भूत नहीं हैँ 1" इस प्रकारका 
ज्ञान जिस पुरुष को है, उसको जो फल मिलता है वह्‌ कहा जाता है । 
श्रत्यक्‌ चंतन्य से अभिन्न चिदेकरस रह" एेसा ज्ञानवाला पुरुष, संदाय- 
विपर्यय से रहित होता है, क्योकि उसे केवल आत्माका हीज्ञानहै, 
अन्य का नहीं! अथवा “न विजुगुप्सते" इसका अथं हैकिवेसा 
आत्मज्ञानी निन्दास्तुति से रहित होता है । 

श्रीदयानन्दमाष्य-- “हे मनुष्यो ! जो आत्मा मं सर्वभूतो को 


देखता है तथा सवभूतो में आत्माको देखता है, वह्‌ उस ज्ञानसे 
संशय को प्राप्त नहीं होता है ।'' 
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तन्न, त्वद्‌ रीत्या प्रकृति महति आकाशेऽपि सवं मतानां सत्त्वेन 
ब्रह्मणस्तदवचिशेषापत्तेः । न चोपादानोपादेयभावेन जगतः परमेश्वरा- 
श्रयत्वात्‌ त्वया प्रकृतेरेवोपादानत्वाभ्युपगमात्‌ । न चात्मशब्दश्च प्रत्य- 
गात्मपर एव मुख्यः (आत्मनस्तु कामाय सर्व॑प्रियं भवती"ति भूतेः 
(बुहदा० उ० २.४.५)न च परमात्मानं जीवो वष्टु श्वनोति, परमात्म- 
विज्ञाने साधनानुपपत्तेः । न चक्षुरादि तत्र कारणं रूपाद्यभावात्‌, न च 
मानसं तत्र कारणं तस्य बहिरस्वातन्टयात्‌ । अन्तर्याभिणोऽबाह्यत्वेऽपि 
धर्माधर्मादिवदन्यात्मवच्चायोगयत्वेनापि तदनुपपत्तेः ।६। 


यह्‌ आपका भाष्य उचित नहीं; क्योकि आपकी रीतिसे 
प्रकृति, महत्तत्व ओर आकाशम भी सवमूतोकौ विद्यमानता होने 
से ब्रह्मकी अकाल्ञादिसे विशेषता न रहेगी अर्थात्‌ ब्रह्मभी 
आकाशादिके समानहौो जायगा । परन्तु मन्त्रमेंङ्रह्यमेभूतोंकी 
तथा भूतो मेब्रह्मकौ असाधारणस्थितिका वणनहै। यह्‌ भी नहीं 
कहा जा सकता कि न्रहा जगत्‌ का उपादानकारण है तथा जगत्‌ 
उपादेय (कायं) है; अतः ब्रहम मे जगत्‌ की तथा जगत्‌ (भृतो) में ब्रह्म 
को विरषस्थिति है । उस्र प्रकार की स्थिति जगत्‌ (भूतो) की आकाश 
मे तथा भूतोमे आकाडकी नहीं है'“ क्योकि आपने भूतो का उपा- 
दानकारण ब्रह्य नहीं माना, अपितु प्रकृतिकोही माना दै । मन््रमें 
आत्मशब्द प्रत्यक्‌-आत्मा का ही मूख्यरूप से वाचक रहै; क्योकि 
आत्मनः इस बृहदारण्यक श्रुति मेँ आत्मशब्द का प्रयोग प्रत्यक्‌- 
आत्माके लिये ही किया गया है । आत्मशब्द का अथं परमात्मा मान 
भी लियाजायतो इस मान्यतामें दोष यह टै कि परमात्मा को जीव 
देख नहीं सकता तथा मंत्र मे आत्मशब्द के वाच्य का प्रव्यक्त अनुभव 
कहा मया है; अतः मन्त्र मे आत्मशब्द, परमेश्वर का वाचक नहीं । 
परमात्मा के प्रत्यश्च जाननेके साधनं भी असिद्ध हैँ । च्क्षुतोरूप 
तथा रूपवाली वस्तुकेजननेमे समर्थं है, परमात्मा सूपादिके 
अभाववाला है, अतः परमात्मा के प्रत्यक्ष जाननेमे चक्षुः आदि 
इन्द्रिय साधन नरह । मन भी इन्द्रियो के बिना बाह्यवस्तु के जाननेमें 
असमथं है । अन्तर्यामी यद्यपि बाह्य है नहीं, तथापि उसके जानने में 
मन की योग्यता उसी प्रकार नहीं, जिक्त प्रकार अन्तःस्थित धर्मा 
धर्मादि के जानने की उसमें योग्यता नहीं । अपने से अन्य देवदत्तादि 
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| | 
यस्मिन्‌ स्वांणि मूतान्यात्मेवामृद्धिजानतः। 


| | | 
तत्र को मोहः कः शोकं एकलमनुपश्यतः ॥७॥ 


जिस कालविशेष अथवा आत्मा में ब्रह्यात्मतत््व की स्व॑रूपता 
को जाननेवाले के लिये सर्वभूत अपने कल्पित-स्वरूप को त्यागकर 
अकल्पित-चिदानन्दस्वरूप-अत्मा ही हौ जाता है; उस काल अथवा 
आत्मा मे असग अद्वितीय आत्मा के एकत्वदर्ली को कारण सहित 
संसार का निवारण हो जाने से शोक ओर मोह नहीं 
होता 11७1 


यस्मिन्‌ अवस्थाविशेषे यस्मिन्‌ काले आत्मनि वा सर्वाणिभूतानि 
चेतनाचेतनानि; विजानतः--आत्मेवेदं सर्व (छा० ७.२५.२), सर्व 
खल्विदं ब्रह्मं " (छा० ३.१४.१; महा० नारा० १.३) त्येवमादिवाक्य- 
विचारेणावधृतपरमाथंस्य सतः आत्मेवाभूत्‌ स्वं स्वं रूपं परित्यज्य 
कल्पितमकल्पितमानन्दात्मस्वरूपमेवाभरत्‌, परमार्थदशंनादात्मेव संव्र्तः, 
तत्र तस्यामवस्थायां तत्रात्मनि वा विद्युद्धमाकाश्चतुल्यमात्मेकत्वं प्रयतः 
को मोहः कङ्चशोकः, न करिचिदपीत्यर्थः । अविज्ञातात्मतत््वस्येव 
शोकमोहादिसंसारसंभवात्‌, एकत्वमनुपक्यत इति हेतुगर्भविशेषणम्‌, 





मे परमात्मा का प्रत्यक्ष उसी प्रकार संभवे नहीं है, जिस प्रकार दूसरे 
के आत्मा का प्रत्यक्ष संभव नहीं ।६॥ 


जिस कालविशेष, अथवा आत्मा मेँ भृतो को जाननेवाले को 
अर्थात्‌ “यह्‌ सवं आत्मा ही है" अथवा “यह्‌ सर्व॑ब्रहय हा है'" इत्यादि 
वाक्यों के विचार से परमा्थंस्वरूप को जाननेवाले को सर्वभूत आत्मा 
ही हो गया अर्थात्‌ अपने कल्पित स्वरूप को त्यागकर परमाथंदन 
से अकल्पित (वास्तविक) आनन्दस्वरूप आत्मा ही होगया (हो 
जाता) है, उस काल अथवा आत्मा में विशुद्ध आकाश के समान असंग 
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शोक्मोहयोरविद्याकायेयो राक्षेपेणासंभवप्रदशंनात्‌ सकारणस्य संसार- 
स्थात्यन्तमेवोच्छदः प्रदशितः । यस्मिन्‌ निर्विकल्पे परेऽव्यये 
स्वात्माभिन्ने ब्रह्मणि सर्वाणिभूतान्यात्मेव संततः, तल तस्मिन्‌ अवि- 
चयातत्कायमक्त क: दोकः को मोहः स्वव्यतिरिक्तस्येवाभावात्‌ स्वं 
विकारजातं तस्य विदुषः स्वात्मरूपमेव भवति । तच्र शोकमोहयोः 
कुतः प्रसंगः ? कुत एतदिति चेत्तत्रोच्यते--एकत्वम्‌-- परमात्मना सहै- 
कत्वमनु पर्यतः गुरुमुखान्महावाक्यारथं श्रुत्वाऽनुपश्चात्‌ साक्षात्कुवंतः । 
निरतिशयानन्दं सवंदुःखासंस्पृष्टमात्मानमजानत एव शोको भवति 
मोहश्च ! अन्वयग्यतिरेकाभ्यां शोकादेरविद्याकायंत्वावधारणान्मुलावि- 
द्यानिदृतच्यव शोकादेः समूलोन्मुलनात्‌ । 


आत्मा के एकत्व के देखने (प्रत्यक्ष अनुभव करने) वाले को कोई मोह 
ओर शोक नहीं होता । क्योकि जो एक-अद्धितीय आत्मतत्व को नहीं 
जानता, उसी को लोक-मोहादि संभव ह, तत्त्वज्ञ को नहीं । एकत्व को 
जाननेवाले कै लिये आगक्षपपुवंक शोक-मोह्‌ असंभव प्रदशंन करने 
से यह सिद्ध क्रिया है कि अज्ञानरूप कारण के सहित शोक-मोहादि 
सवेसंसार का उच्छेद हो जाता है । जिस निविकल्प आत्मा से अभिन्न 
अन्यय परब्रह्म परमात्मा में सवभूत आत्मा ही हो गये, उस अविद्या 
तथा अविद्याके कायं से मुक्त आत्मामें कौन दोक तथा मोहर? 
अर्थात्‌ न कोई । क्योकि अपने से भतिरिक्त का अभावो जातादहै, 
रसे विद्वान्‌ कोतो सवेविकार समुदाय स्वात्मरूपहौ जातादहै। देसे 
(उस) विद्वान्‌ मे रोक-मोहकी किस निमित्तसे प्राप्ति संभव? 
अर्थात्‌ किसी से नहीं । यदि कहा जाय कि एेसा केसे ? तो कहा जाता 
हे कि वह्‌ विद्वान्‌ गुरुके मुख से महावाक्य के अथं (एकत्व) को श्रवण 
करने के परचात्‌ एक-अद्धितीय आत्मतत्व का साक्षात्कारवाला होने 
से उसके शोक-मोहु नष्ट हो जाते हँ । निरतिशय आनन्दस्वरूप सवं- 
दुःखों से असम्बन्धित आत्मा को न जाननेवाले को ही शोक ओौर मोह 
होते हँ । “अविद्या होने पर शोक-मोह्‌ होते है, अविद्या (अज्ञान) न 
होने पर नहीं होते इस अन्वय-व्यत्तिरेक-यृक्ति से शोकं ओर मोह 
अविद्याके कायं है, एेसा निश्चय होता है; अतः रोक तथा मोह, 
आत्मतत्त्व के अन्ञानीकोही होते हैँ। परमात्मा से अभिन्न आत्माके 
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दयानन्दः--“यस्मिन्परमात्मनि विजानतः सर्वाणिभूतान्या- 
त्मेवाभूत्‌, तत्रैकमनुपश्यतः को मोहोऽभूतु कः शोकश्च" इति । 


तदपि न शोकमोहादिहैतोः ° संसारस्य सत्वे शोकमोहाक्षपा- 
सम्भवात्‌ । परमात्मन एकत्वेऽपि संसारस्य बाधानद्धोकारात्‌ । सिद्धान्ते 
तु सवस्य संसारस्य ब्रह्मणि कल्पितत्वात्‌ तञ्लानेन तद्‌ बाधितत्वात्‌ 
सम्भवत्येव हेतुराहित्येन शोकादिबाधः ॥७॥) 





अज्ञान (मूलाविद्या) की निदृत्ति होनेसे ही शोक तथा मोह्‌ समूल नष्ट 
हो जते दहै) 


श्रीस्वामी दयानन्दजी कहते हैँ कि--जिस काल मे परमात्मा 
मे स्थित सर्वभूत विद्वान्‌ को आत्मा हो जाता है, उस काल मं स्मृतो 
मे एक परमात्मा को देखने वाले को कौन शोक-मोह ? अर्थात्‌ कोई 
भी शोक-मोह्‌ नहीं होता । 


उनका यह्‌ लिखना भी उचित्त नहीं; क्योकि शोक-मोहादिका 
कारण है संसार । वह्‌ जब तक विद्यमान है, तब तक सम्पूणं शोक- 
मोह की निवृत्ति असम्भव है । परमात्मा एक होने पर भी आपको 
संसार का बाध स्वीकार नहींदै। शोक-मोह्‌के कारण संसारका 
बाधन हीने से सर्वशोक-मोह्‌ की निवृत्ति संभव नहीं । हमारे सिद्धान्त 





२२. शोको 'मानसस्तापो मोहो विवेकाभावः । आदि शब्दस्तदवा- 
न्तरभेदार्थः । स एव संसारस्य दुःखात्मनो बीजभृतो दोषस्त- 
स्योद्‌मवेकारणमहङ्कारो ममकारस्तद्ध तुरविद्या च 1... 
मोहइति मिथ्या ज्ञानम्‌ । आत्मयाथात्म्यज्ञानविरहुवतो नाहं 
सुखी भवामि किन्तु दुःलीत्येवं विधय । शोकड्च तत्रयुक्तो 
हृदयदाहविशेषः । तत्स्वरूपं --'हा हतोश्टुः न मे पुत्रोऽस्ति, नमे 
क्षेत्रम्‌" । अहु-मम, कतु त्व-भोकतृत्व, सुखित्व-दुःखित्वरूप 
संसार अविद्या का कायं है। अविद्या की निदृत्तिसे ही शोक- 
मोहसदहित संसार की निवृत्ति संभव है । जिनके मतमें संसार 
सत्य है, उनके मत मेँ शोक-मोह्‌ की आत्यन्तिक-निवृत्ति 


स्थत चे ॥ 
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| | । 
स पयंगाच्छु ्रमकायमत्रण- 


|  . | 
मस्नाविर प शुद्धमपापविद्धम्‌ । 


| |. ॥। | 
कविमनीषी .परिभूः स्वयंमुथांधातथ्य- 


, | 
तोऽथान्म्यदधाच्चाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 


ब्रह्मः आकाशवत्‌ व्यापक है । शुक्र अर्थात्‌ विशुदधविज्ञानघन 
` स्वप्रकाश चिदानन्दस्वरूप है । एकत्वविज्ञान से उसकी उपलब्धि होती 
है । वह्‌ स्वानुरूप दिन्यविग्रहयुक्त होने पर भी जीवोचित ओर भगव- 
त्समसत्ताक स्थूल-सूक्ष्म-कारण-देह रहित है । देहरहित होने से श्गुदध' 
अर्थात्‌ सत्व-रज-तमरूप व्रिगुणरहित है । “अपापविद्ध' अर्थात्‌ क्लेश- 
कमं-विपाक-आदायरूप कतृ त्वन्य है । कविः" क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ 
सवंद्ष्टा है । (मनीषी--मनका प्रेरक संज्ञ परमेदवर है । "परिभूः 
सर्वोपरि है । स्वय॑भुः'- सवंरूप्‌, सर्वात्मा, सवंशक्ति है । निज स्वात- 
न्त्य-शक्ति से सवेभवन-समथं है । प्रजापतियों के लिये कममसाधन- 
सहित कतेग्यपदार्थो का विधायक है । इस रहस्य का मम॑ज्ञ अहता- 
ममता-त्यागपूवंक ही स्थावर-जद्धमात्मक-प्रपञ्च के द्वारा भोग 
करनेवाला होता है ॥य॥ 
जगति य एवमात्मानं परयति स ईहशं ब्रह्म पयंगात्‌ परिगच्छति 
---------____ 


मे तो सवं संसार ब्रह्म में कल्पित है; अतः परमात्मा के ज्ञान से संसार 
काबाघधहौ जाने से शोक-मोहके कारणसंसारकेन रहने से शोक- 
मोहादि का भी बाध संभवहै ही ।७॥ 


संसारम जो कोई एक, अद्वितीय परमात्मा से अभिन्न आत्मा 
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प्राप्नोति । कोशं तद्‌ ब्रह्म ? सुक्र शुक्लं युद्धम्‌ विज्ञानानन्दस्वभावम्‌ । 
अकायम्‌ देहुरहितम्‌ \ तत एवाकायमव्रणमक्नतम्‌ । अस्नाविरं न 
दिद्यन्ते स्नावा: शिरा यत्र तत्‌ स्नायुरहितम्‌ । अकायत्वादेव शुद्धमनु- 
पहतं सत्वरजस्तमोभिः । अपापविद्धम्‌ न पापेविद्धम्‌, क्लेशकमंविपा- 
काशय रपरामृष्टम्‌ \ अकायमब्रणमस्नाविरमिति > ऽपुनरुक्तिरादरार्था- 
ऽतियार्था वा । य ईहेश उपासकः स शारवतीभ्यः समाभ्यः निरन्तर- 
मनन्तवर्षभ्योऽर्थाय,अनन्तवषंप्राप्तये याथातथ्यतः यथातथाभावो याथा- 
तथ्यं तेन यथास्वरूपमर्थान्‌ व्यदधाद्‌ विहितवान्‌ । त्यक्तस्वस्वामिस- 
म्बन्धेश्चेतनाचेतने स्थेरपभोगं कृतवान्‌ । स च कविः क्रान्तदशो । 
मनीषी मेधावी । परिभूः परितः सवंतोभवतीति, ज्ञानबलात्‌ सवंरूपो 
भवति । स्वयं भवतीति स्वयम्भूः ब्रह्मरूपेण भविता । ईहशोऽपि पूर्वोक्त 
शुक्रमकायभित्यादिविशेषणविशिष्टः ब्रह्म प्राप्नोतीत्य्थः । 


को प्रत्यक्ष अनुभव करता दै,वह्‌ एसे परमात्माको प्राप्त हौ जाताहे। 
कंसे परमात्मा (ब्रह्म)को ? जो देहरहित है, जो ब्रण (घाव)से रहित दैः 
जिसके स्नायु नहीं हँ । अशरीर होनेसे ही जो शुद्ध सत्तव,रजः तथा तमो- 
गुण से युक्त नहीं है । जो पापरहित है, अर्थात्‌ क्लेश-~कमं ओर कर्मो के 
फल तथा वासनाओंसे शून्यहै । जो शरीररहित होता है, वही ब्रण तथा 
स्नायुसे भी रहित होता है। जो व्रण रहित होता है, वही सरीर तथा 
स्नायु से रहित होता है तथा जौ स्नायु से रहित होता है व्ही शरीर 
तथा द्रणसे रहित होताहै। भाव यह्‌ कि तीनों शब्द एक ही अथं के 
वाचकं है, अत्तः यहाँ पूनरक्ति है 1 एक अर्थं के वाचक अनेक शब्दों का 
एकत्र कथनकूप पूनरुक्ति का प्रयोग बिना प्रयोजन के कियाजायतो 
दह्‌ दोषरूप होता है; परन्तु यहा दोषरूप नहीं, क्योकि यह्‌ पृनरुक्ति 
बरहा के आदर अथवा अतिङ्य को बोधन करनेके लियेहै। जोरएेसा 
उपासक है उसने अनन्तवर्षो पयन्त स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से (अहंता- 
ममता से) रहित पदार्थो से भोग कियाहै। वह्‌ क्रान्तदर्शी मेधायुक्त 
ज्ञानके बलसे सर्वंस्वरूप होता है। वह्‌ स्वयंम्‌" अर्थात्‌ स्वयं दही 
होता है । ब्रह्मस्वरूप होने से स्वयम्‌ होता है । इस प्रकारके ब्रह्मको 
प्राप्त होता है। 





२३. (अभ्यासे भरयांसमर्थं मन्यन्ते (निर० १०.४२) इति यास्कोक्त : । 
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यद्रा पूर्वोक्तिमंन्त्ैस्तः स आत्मा पयंगात्‌ आकाशवत्परितो 
व्याप्नोति । स इति कविमंनीषौति उभयत्र पल्लिगतया निदेशात्‌ 
शुकरमित्यादीनि मध्यगतान्यपि विशेषणानि पुल्लिङ्धत्वेन नेयानि विप- 
रिणेयानि । चक्र शुक्रः ज्योतिष्मान्‌ स्वप्रकाशोऽखण्डबोधानन्दस्वर्ूपः। 
अकायम्‌ अकायोऽश्शरीरः-लिद्धशरीररहितः । अत्रणम्‌ अब्रणोऽक्षतः- 
क्षतरहितः । अस्नाविरमू अस्नाविरः-स्नायुरहितः । आभ्यां विशेषणा- 
भ्यां स्थ॒लदेहविवजित आमः प्रतिपिपादयिषितः 1 शद्धम्‌ शुद्धो निमंलः 
अविद्यामलशुन्यः, कारणश्रीररहितः । एवं शरीरत्रयशून्यः ! अपापवि- 
द्धम्‌ घ्मधि्मंलक्षणेन पापरेन अविद्धः रहितः, अकु स्वरूप इत्यथः । 

ननु तथात्वे परमात्मनो हिरण्यकेशत्व, हिरण्यदमश्रुत्व, हिरण्य- 


बाहूत्व, शितिकष्ठत्व, जगद्योनित्वादिकञ्च विरुचं तेतिचेन्न, नमो- 
हिरण्यबाहव इत्यादिवचनविरोधातु भगवत्स्वरूपविषमसत्ताकदिव्य- 





अथवा पूर्वोक्तमंत्रों से उक्त (कहा गया) वह्‌ आत्मा "र्येगात्‌' 
आकाश के समान सवं को स्वं ओर से व्याप्त करतादहै। आदि तथा 
अन्त के विशेषण पुल्लिङ्ध है; अतः मध्य के शुक्र इत्यादि विशेषण 
नपुसक होते हुए भी पुल्लिग मे परिवर्तित कर लेन (बदललेने) 
चाहिये । शुक्र- स्वयंप्रकाश अखण्डज्ञान तथा परमानन्दस्वरूपः 
अकाय--सूक्ष्मश री ररहित, अन्रण--क्षत (घाव) रहित, अस्नाविर-- 
स्नायु से रहित अर्थात्‌ इन दोनों विशेषणो से स्थूलशरीर से रहित, 
शुदध--अविद्या-मल अर्थात्‌ कारणशरीर से रहित--शरीरमें रहते हए 
भी वस्तुतः तीनों शरीरो से रहित, अपापविद्ध-घर्माधमरूप पापसे 
रहित अर्थात्‌ अकर्तास्वरूप आत्मा हे । 

"परमात्मा शरीरादि से रहित हीने परतो परमात्मा सुनहरी 
केश-दमभ्र (दादी-मूं छ), सुनहरी बाहुवाला तथा नीलकण्ठ, संसार का 
कारणरहै, यह्‌ स्वं कथन बाधित हो जायगा तथा इन धर्मो का परमे- 
सवर में प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र भी अप्रमाणहो जायगा ।' परन्तु 
ठेसा कहना उचित नहीं; क्योकि इस कथन का नमो हिरण्यबाहवे 
इस शास्त्र से विरोध है ! परमेश्वर को अशरीर तथा सुनहरे केशादि- 
वाले तथा शरीरसे युक्त कटने का तात्पयं यह्‌ हैकिपरमात्मासे 
विषमसत्ता (व्यावहारिकसत्ता) वाला परमेदवर का शरीर है; किन्तु 
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विग्रहवत््वेऽपि तत्समसत्ताकस्येव शरीरत्रितयस्य निषेध एव नञः पयं 
वसानात्‌ । ननु सवंनिषेध एव कुतो न ननथं इतिचेन्न अनुदरी कम्येत्यत्र 
कूुशोदरीत्यथंस्येव प्रकृतेऽपि पूर्वोक्ताथंसामञ्जस्यात्‌ । 


प्रकृतमुच्यते--कविः क्रान्तदर्शी स्व॑द्रष्टा २४*नान्योऽतोऽस्ति 
द्रष्टा (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३.७.२२) इतिभुतेः। मनीषी मनस 
ईषिता प्रेरकः, सवंज्ञः परमेश्वरः । परिभूः--परि उपरि सर्वेषां 
भवतीति परिभरः । स्वयम्भूः येषामुपरिभवति यशचोपरिभवति स स्व॑ः 
स्वयमेव भवतीति स्वयम्भु; \ स सर्वद्रष्टा सरव॑ज्ञः सवंश्ञक्िः । याथात- 
थ्यतः परमाथंतः यथारूपावु, यथाभ्रुतकमंफलसाधनत्तो वा । अर्थान्‌ 
कतंव्यपदार्थानू । व्यदधात्‌ विहितवानू । लारवतीभ्यः समाभ्यः 
प्रजापतिभ्यः । (संवत्सरो वे प्रजापतिः" २* (शतपथब्राह्मण १०.२.६.१) 
इति भरतः । त्वया इदं कतंव्यमि'ति विधिरूपं यज्ञं जीवानुरूपं 
व्यभजत्‌ । 





परमेश्वर के समानसत्ता (परमाथंसत्ता) वाला शरीर नहीं है। 
शरीरादि शब्दो से सवं प्रकारके शरीरादि का ही निषेध क्यो नहीं 
माना जाता ?" यह्‌ कहना भी उचित नरह; क्योकि जिस प्रकार" अनुदरी 
कन्था! का, “बिना उदर के, कन्या है," एेसा अथं नहीं किया जाता, 
अपितु करश (अतिस्वल्प) उदरवाली कन्याहै' एेसा दही अथं किया 
जाताहै, इसी प्रकार मन्त्र में अकाय शब्द का परमा्थसत्ताक शरीर 
नहीं यही अथं हे । सवथा शरीर नही", एेसा नहीं । 


कवि~ सवं द्रष्टा, क्योकि बृहदारण्यक श्रुति, परमात्मा को 
सवेद्रष्टा कहती है । मनीषी मन का ईषिता (प्रेरक) सवज्ञ परमेदवर, 
परिभू जो सर्वोपरि है । स्वयभू- जिनके उपरहै,जो ऊपरहै, वह्‌ 
सवं स्वयं ही होता है; अतः स्वयंभू है । वह दरष्टा स्वज्ञ-सरवंशक्ति-पर- 








२४. परमात्मा से अतिरिक्त भौर कोई द्रष्टा नहीं है। 


२५. शतपथ ब्राह्मण मे "सम्वत्सर प्रजापति है" एसा कहा गया है; 
अतः मन्त्र मे सम्वत्सर के वाचक 'समा' शब्द का अथं प्रजापति 
कियादहै। 
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२६५यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो व वेदांश्च प्रहिणोत्ति तस्म । 
त ^+ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाडं मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये ॥'' 
(श्वेतारवतरोपनिषत्‌ ६.१८) 
स पर्यगात्‌" इत्यात्मनो व्यापकत्वसुक्तम्‌ ! ` 
२७ “यच्च किंञ्चिज्जगत्सवं हर्यते श्रूयतेऽपि वा 1 
अन्तवबं हिरच तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ।1"" 
इति भूतेः (महानारायणो० ११.६) 
व्यापकत्वात्‌ स एवात्मा - | 
२८यच्चाप्नोति यदादत्ते यत्त्वत्ति सकलानिह्‌ । 


यच्चास्य सन्ततोभावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥"" 
इति स्मरणात्‌ \ 


मेव र कतग्यपदार्थो को प्रजापतियों के लिये यथाभूत कमं के साधन- 
पूवक विधान करता है । (तुमको यह्‌ कतव्य है' इस प्रकार विधिषूप 


यज्ञ का जीवानुरूप विभाग किया । "यो ब्रह्णाणं' यह्‌ श्वेतार्वतरभरुति 
एेसा कहू रही है । 

“स पयंगातु” इतने वाक्य से आत्मा कौ व्यापकता कही; क्योकि 
“यच्च ' यह नारायणध्रुति उसे व्यापक बोधन कर रही है। 


व्यापक होने से वहु परमात्मा ही आत्मा है, क्योकि “यच्चा- 
प्नोति" इस स्मृति मे आत्मा को व्यापक कहा गया है । वह परमात्मा 
से अभिन्नआत्मा शुद्ध स्वयं ज्योति है,अर्थात्‌ शुद्धज्योतिस्वरूप = नित्य 


२९. जिस परमात्मा ने पहिले ्रह्या को रचा है, जिसने उस ब्रह्मा 
के लिये वेद प्रदान कियाहै, म मूमुक्षु उस जीवों कीबुद्धिके 
साक्षीपरमात्मदेव की शरण ह । 

२७. जो कुंच जगत्‌ देखा तथा सुना जात्ता है, उस सवं को व्याप्त 
करके नारायण भगवान्‌ स्थित है । 

२८. पाठान्तर-सकलानिह्- विषयानिह, गीयते- कीत्यंते । द्रष्टव्य 
--शाङ्कुरभाष्य कठो० २.१.१। 
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स च शुक्र शुद्धः स्वयज्योतिः, शुक्लज्योतिस्वभावः नित्य- 
चिन्माच्रविग्रहः । अकायं लिङ्धदेहविवनितः । अव्रणमस्नाविरं ब्रण- 
शिरादिविवजितः। अपापविद्ध धर्माधमशुन्यः। रुद्ध मायापाशबजितः। 
कविः क्रान्तवर्शो। मनीषी मनसोऽपि नियन्ता स्वं्ताक्षी \ परिभूः 
सर्वोपरिभविता । स्वयंभूः सवः, स्वयमेव भवति । 

यद्रा--स देवो निरञ्जनो सर्बेन्यापौ स्वंगः देहु्यविर्वाजतः 
परिभवति सवंकार्याणो ति, स्वयमेव स्वातन्त्येण भवतीति स्वयंभूः । 


यद्रा-स ईइवरस्वरूपाभिन्न आत्मा पयगात्‌ परितः समन्ताद- 
गादधिगतवानु । स चाकायः-- सुक्ष्म देहुवजितः । कुतः इति चेत्तत्राहु- 
अव्रण: अस्नाविरः स्थूलशरीर रहितः, सति स्थूले तद्ध तुत्वेन 
सृक्ष्मस्याप्यनुमात्‌ं शक्यत्वात्‌ । स्थ॒लदेहराहित्ये हेतुः- शु 
पुण्यपापादिरहितम । तत्रापि हेतुरपापविद्ध पापं दुःखहेतुरविद्या, 





चेतनस्वरूप है । अकाय सिद्ध ारीररहित, क्षत (घाव) तथा स्नायु 
(नस) से रहित, धर्माधिमं से शून्य, मायापा्ञ (पंचकवंलेशरूपपाश्च) से 
रहित, मनीषी मनका नियन्ता-सवंकासाक्षी, परिभू सवं से उपर 
वतमान (परमाथेसत्तावान्‌), स्व्यभू = स्वतः सिद्ध है । 


अथवा वह॒ मायामल से रहित आत्मदेव, सवेव्यापक देहदो 
(स्थूलसूक्ष्म) से रहित तथा सवेकार्यो को अपने वश में रखनेवाला है । 
वहू स्वयं अर्थात्‌ स्वतन्व्ररूप से होता है । भाव यह्‌ कि वह्‌ स्वतः सिद्ध 
है । 
अथवा वहु ईदवर से अभिन्न आत्मा, सवं ओरसे व्याप्तदहै 
अर्थात्‌ वह एसा व्यापक है कि उसके विना किसी की सत्ता ही नहीं 
है । वह्‌ अकाय सुक्ष्मशरीरसे रहित है, स्योँकि वह्‌ अव्रण = क्षत- 
रहित ओर अस्नाविर = स्नायु से रहित अर्थात्‌ स्थूलशरीर रहित है। 
स्थुलशरीर होने पर ही सूक्ष्मशरीर का अनुमान कियाजासकताहै।. 
जब स्थूलशरीर नहीं तो सूक्ष्मशरीर भी नहीं । स्थूलशरीर के अभाव 
मेहेतुहैकिवह्‌ आत्मा शुद्धपाप-पुण्यसे रहित है । पाप-पुण्य होने 
परही स्थूलशरीर मिलता है । पापपण्य नहीं तब स्थूलशरीर भी 
नहीं । पापपुण्य के अभावमेहेतु है अपापविद्ध । पापशब्द का वाच्य 
यहाँ दुःख काहैतुहोनेसे अविद्याहै। अविद्यासे भी आत्मा रहित 
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न तेन विद्धमपापविद्धम्‌ ! यस्मादेताहशं शुक्रमहमस्मि तस्मात्‌ 
स जीवः पयंगात्तस्मात्सोऽप्येवं विशेषणः, तेन न॒ जीववदीश्वरस्या- 
प्यात्मत्वाद्‌ हादिसम्बन्धः सम्भवति । अनेजदादिरूपं यदुक्तमोट्स्वरूप 
तदेवायं जोवोऽपि । कुतः ! कविः कान्तदशो, अपास्तसर्वाविद्यः । मनीषी 
सर्व॑स्य हवि सत्वेन मनसोनियन्तृत्वात्‌ ! परिभूः परिसमन्तातु 
भवत्यविद्यावशात्‌ ! अविद्यां परिभावयतौति वा परिभूः । कारणान्तर- 
निरपेक्षः । स्वयमेवभवतीति स्वयंभूः । स स्वाविद्यादशा्यां याथातथ्यतः 
साध्यसाधनादि प्रतिनियतस्वरूपेणार्थाइचेतनाचेतनात्मकविविधपदार्था- 
श््यदधादूविविधं कत्पितवान । उ्योतिष्टोमेतैव स्वर्गो न कृष्यादिनो- 
पास्त्यादिरूपेण वा । साधनसाध्यात्मकं प्रतिनियतरूपं जगत्‌ शारवतीम्यः 
समाभ्यः संवत्सराभिधाभ्योऽस्मिन्नस्मिनूकाल इदमिदं भविष्यतीत्या- 
दिना कल्पितवान्‌ । 





है । अविद्या के बिना उसमें पाप-पुण्य संभव नहीं । “क्योकि एेसा शुद्ध 
बरह्म मँ ह", अतः जीव भी व्यापकं है, परमात्मा के समान ही विशेष- 
णवाला आत्मतत्त्व है । जीव के समान ईश्वर का भी आत्मा (वास्त- 
विकस्वरूप)होनेसे आत्मतत्त्व में देहादि किसी अनात्मपदाथं का सम्बन्ध 
संभव नहीं । जौ ईश्वर का स्वरूप कहा वही जीव का स्वरूप मी ह । 
क्योकि जीव का स्वरूप भी कवि-=क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ सवंअविद्या से 
रहित है । सर्व॑अविद्या से रहित भी सर्वं के हृदय मेँ विद्यमान होनेसे 


अविद्या का नियन्ता होने के कारण मनीषी है । 


अविद्या के वक्लीभूत होने से सवं ओर दै, सवंशरीरो म है; तः 
परिमर है । अविद्या का परिभावन-परिङ्लीलन करता है, उससे तादा- 
ठ्म्यापन्न होता है अथवा अविद्या का पराभव (बाध) करता है इसलिये 
भी वहु परिभ्र है । ज्योतिस्वरूप है, अतः अविद्या का भी प्रकाराकं हे । 
अतत एव अविद्या से परामूत (तिरस्कृत) नही, अपि तु ज्ञातत्वोपलक्षित 
आत्मा का ज्योतिस्वरूप ही अविद्या का बाधक है । क्िसीकारणकी 
अपेक्षा के बिना स्वयं सिद्ध है; अतः वह्‌ स्वयंमु है । उस जीव-आत्मा 
ने अपनी अविद्यादशा में “यह साघ्यहै, यह्‌ साधनहै इसप्रकार 
नियत सराध्य-साधनरूप से चेतंन-अचेततन पदार्थो को विविधरूप में 
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यद्वा यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ यदुब्रह्म पर्यगात्‌ परि सर्वतः जगत्‌ 
अगात्‌ व्याप्यासीत्‌ । यच्च रुक्र दीप्तिमत्वात्‌ स्वप्रकाशं २‹“तमेव 
भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंसिदं विभाति" (कठोपनिषत्‌ अ. 
२ व. २ म. १५)इति शरुते: । अकायं-सुक्ष्मदेहरहितम्‌, निरवयवत्वादव्र- 
णमस्नाविरं स्थूलदेहरहितम्‌, २ ° अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थि- 
तम्‌” (कठोपनिषत्‌ अ. १ व. २म. २१) । शुद्धम्‌- मायासम्बन्धशून्यम्‌ 
"तमसः परमुच्यते" *+ (त्रिपाद. महा. ४.१, गीता १३.१७) इत्युक्त : । 
अपापविद्धम्‌ पुण्यपापवजितम्‌ पुनराघ्रत्तिहेतुत्वात्पुण्यमपि पापमेव 
३२ वधते कर्मणा नो कनीयानि'ति श्चुतेः (बरह० उ० ४.४.२३) । स 
तदेताहशं ब्रह्मेव अनन्तब्रह्याण्डोत्पत्यादिशक्तिमावायेक्वरो भृत्वा 


कल्पना किया है। ज्योतिष्टोमसेया किसी उपासना विरेषसेही 
स्वगं है, कृषि आदि से नहीं, इत्यादिरूप से साध्य-साधनात्मक (काये- 
कारणात्मक) नियतस्वरूपवाला जगत्‌ इस काल मे यह्‌ होगा तथा इस 
काल में यह हौगा' इस रूप से उसने कल्पना कौ है । 


. अथवा--यत्‌-तत्‌ का नित्यसम्बन्ध होने से यत्‌- जो ब्रह्म सवं 
जगत्‌ को व्याप्त कर विद्यमान है ओौरजो शुक्रन्=दीप्तिवालाहोनेसे 
स्वप्रकाश है । क्योकि “तमेव यह श्रुति उसको स्वप्रकाश कहु रही 
है । जो अकाय =मूक्ष्मरीररहित, निरवयव होने से व्रण तथा स्नायु- 
रहित अर्थात्‌ स्थूलश रीररहित है । “अशरीरम" यह्‌ श्रुति भी उसे 
अशरीर कहरही है । जो शुद्ध माया संबंधसे शून्य है । श्रुति भी जिसे 
तमनमायासे रहितकरर्ही दहै। जो अपापविद्धन्पुण्य-पापसे 
रहित है । पृनजेन्म का हेतु होने से पण्य भी पाप है,जत एव अपापविद्ध 
शब्द का पुण्य-पाप से रहित अथं किया है । क्योंकि न वधते" यह्‌ श्रुति 





२६. उस देदीप्यमान आत्मतत्त्व के परचात्‌ ही सवं प्रकारित होता 
है । उसके प्रकाशसे ही सवं प्रकाशित होता है । 


३०. अनवस्थित (अनित्य शरीरो) मे शरीररहित आत्मा स्थित है । 
३१. आत्मा तम (माया) से परे कहा जाता है । 
२२. वह्‌ परमात्मतत्त्व कमं से न बढता है, न घटता है । 
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कविरतीतानागतद्रष्टा, 3 ऽ.सोऽकामयत बहुस्यां" (तंत्ति० ३.६) 
इत्यादि -शुतिभ्यः, स्मृतेरच -- 


"वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कड्चन ।।**१५इत्यादि ¦ 


(भगवद्‌गीता ७.२६) 


परिभूः उपरि भवतीति सर्वो्करष्टः, “पुरुषान्न परं किञ्चिदि'- 
ति" (कठो० १.३.१९१) श्चुतः \ अन्यत्पुवेवत्‌ \ 


यद्रा--शुक्रमित्यादिविशेषणोपलितं बरहापथंगात्‌, स्वभावेन 
ज्ञातवान्‌, गत्यर्थानां बुद्धच्थत्वात्‌ । स ब्रह्मः कविः क्रास्तद्ञी, मनीषी 
द्रं तसम्बन्धराहिस्येन ` प्रस्तवुद्धिसम्पन्नः, परिभूः परितो भवति सर॑ 
स्वरूपः. स्वयंभूः ब्रहयरूपः सन्‌ याथातथ्यतो यथास्वरूपं तेन तेन पेण 


(2 ((-------(------------------------- 


उसे कर्मो के प्रभाव से रहित कह रही दै। वह एेसा ब्रह्म ही अनन्त 
ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करनेवाली लकि को लेकर 
अर्थात्‌ मायाशक्ति से विरिष् होकर, ईरवरपद का वाच्य होकर कवि 
==भूत-भविष्यत्‌ का ज्ञाता होता है 1 "सोऽकामयत", वेदाहं" इत्यादिक 
अन्य श्ुति-स्मृतिरयां भी परमात्मतत्त्व को भूत, भविष्यत्‌ तथा वतमान 
काज्ञाता कहू रहीहैँ। परिभू--सवंके ऊपर होता है, अर्थात्‌ सर्वा 
त्कृष्ट है, क्थोंकि उसे "'ुरुषात्‌" यह कठश्रुति सर्वश्रेष्ठ कट रहीहै। 
अन्य अथं पूववत्‌ हे । । 


अथवा--जिसने शक्रादि विशेषणो से उपलक्षित युद्ध्रह्मय जान 
लिया, वह्‌ ब्रह्म को जाननेवालापुरुष कवि = क्रान्तदर्शी, मनीषी = 
द्रत के सम्बन्ध से रहित श्रष्ठवुद्धि से सम्पन्न (युक्त), परिभू सवं- 





३३. यै अतीत, अनागत ओर वतमान प्राणियों कौ जानता द, पर 
मुभे कोई अभक्त नहीं जानता । ` 


३४. परमात्मा ने इच्छाकौी किं भै एक ह बहुत हो जाऊ ।' 
३५. पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं है । 
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अर्थान पदार्थान्‌ भोग्यविषयानर शादवतीभ्यः समाम्यः, ताद्य चतुर्था, 
अनन्तवर्घोपभोगाय, व्यदधात्‌-- विविधं करोति \ २१“यस्यानुवित्तः 
प्रतिचुद्ध आत्माऽस्मिन्‌ संदेह्यं गहने प्रविष्टः । स विइवकृत्स टि सवस्य 
कतं 'तिभरुतेः (बरहदा० उ० ४।४।१३) । 


दयानन्दः-- है मनुष्याः ? यदृब्रह्यशुक्रमकायमवब्रणमस्नाविरं 
शुद्धमपापविद्धम्‌ पयंगात्‌ यः कविर्मनोषी परिभूः स्वयंमुः परमात्मा 
शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथातथ्यतोऽर्थानर व्यदधातु स उपासनीयः 1" 
इति । 


तदपि यत्किञ्चितु, विप्रतिषिदधत्वात्‌ । अकायमित्यस्य स्थूल- 
मक्ष्मकारणश्ञ री ररहिताथेत्वे, अब्रणमस्नाविरमित्यनयोिशेषणयोनैर- 








स्वरूप, स्वयंभू = ब्रह्मस्वरूप हुआ, यथास्वरूप अर्थात्‌ उस-उसरूप क 
पदाथ भोग्य विषो को अनेक प्रकार का करता (वनाता) है | 


ध्रीदयानन्दभाष्य--“हे मनुष्यो ! जो युक्र-श रीर रहित-क्त 
(घाव) तथा स्नायु से रहित शुद्ध-पापों से अर्सपूष्ट व्यापक ब्रह्य है । 
जो कवि-मनीषी-परिभर-स्वयभ्‌-परमात्मा शाख्वतं प्रजा के लिये पदार्थो 
को विभक्त करता है, वही उपासनीय है ।"' 


यह भाष्य कुछ नहीं; क्योकि इसमे परस्पर विरुद्ध कथन है । 
परमात्मा यदि स्धूल-सृक्ष्म तथा कारण इन तीनों स्षरीरों से रहित है, 
एसा अकाय शब्द से अभिमतहै, तत्तो अव्रण तथा अस्नाविरये 
विरैषण व्यथं हो जामे । क्योकि स्थूल शरीर फे होने परदहीत्रणादि 
संभवरहं। तीनोशरीरोंसे रहितमेंतोव्रणादिक जब संभव ही नहीं 
अर्थात्‌ व्रणादि की प्राप्तिही नही, तोनिषेधकीभी प्राप्ति नहीं । 





१५ 
ई 


जिस विद्वान्‌ को इस अनेक सङ्कटो के पु ज से युक्त, गहन शरीर 
मं प्रविष्ट आत्मा शास्त्र तथा आचाय के उपदेश से ज्ञात है तथा 
मैब्रह्महे'' इस प्रकार अपरोक्ष है, वह्‌ आत्मवेत्ता विव का 
कर्ता ईर्वर है, उसका ही यह सर्वं, लोक (अत्मा) है, वहु 
विद्वान्‌ अत्माहीहै। 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ | ६७ 


थंक्यापातात्‌, स्थूलशरीरस्य स्वे एव ब्रभादि संभवात्‌ । समाभ्यः 
प्रजाभ्यः इत्यप्यसंगतम्‌, निमू'लत्वात्‌ । न च श्ञाश्वतीभ्य इति तदि- 
शेषं संभवति, विनश्वरत्वात्‌ ।।८)) 


| | _ _॥ [8 
अन्धं तमः प्रविशन्ति यसभृतिमुपासते । 


। | 
ततो भय इव ते.तमो य 3 संभूल्या५रताः ॥६॥ 


इस मन्त्र के द्वारा नैरात्मवादी लोकायतिकों कौ निन्दाकी 
जाती है । उनके मते भूतसंघातरूप देह के अतिरिक्त आत्मा कोई 
स्वतन्नर पदार्थं नही; जसे मादक द्रव्य के अतिरिक्त उससे निमित मद्य 
कोई अतिरिक्त पदाथं नहीं । पर उनका यह्‌ मत उपयुक्त नहीं । श्रुति 
ओर युक्तिके ह्वारा देहातिरिक्त अत्माका अस्तित्व मानकर देहा- 
सक्तिपर्यन्त कर्मोपासना ओौर दोनों के समुच्चयका आलम्बन लेना ही 


(~ _-_-_------------------------- 


क्योकि किसी कीप्राल्ति होने पर ही निषेध उचित्त होता है । सषपमें 
सुमेसूप्वत की प्राप्ति नहीं तो “सर्षप मे समर नहीं" एसा निषेघ भी 
नहीं । यदि कहा जाय स्थूल शरीर का नहीं, सूक्ष्म-कारण सरीर का 
निषेव हि; यह्‌ भी उचित नहीं, क्योकि सूक्ष्म तथा कारण रारीर के 
विना स्थूलदेह संभव ही नहीं कंसाभी दारीर स्वीकार करने पर 
स्वसिद्धान्तसे भी विरोध होगा। क्यौकि स्वमी दथानन्दजी के 
सिद्धान्त में परमेदवर का किसी प्रकार काशरीर स्वीकार नहीं किया 
गया है । “समाभ्यः'" दस शब्द का अथं उनको प्रजा अभिमतदहै, यह्‌ 
मी उचित नहीं; क्योकि समरे पर्याय सम्वत्सर का अथं प्रजापति 
ब्राह्मणों (ब्राह्मणग्रन्थो) मे कियादै। उसप्रकार प्रजा अथं नहीं 
किया; अतः प्रजा अर्थं करना निमूलदै। किसी प्रकार यहु मान भी 
लिया जाय कि 'समाः शब्द का अथं प्रनादैतोभी रादवती वि ध्षण 
संभव नहीं; क्योकि प्रजा शाश्वती -सदा रहनेवाली वहीं; क्योकि वह्‌ 
(प्रजा) तो नवर है ॥८॥ 
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उपयुक्त दै । देहपात के बाद भी उक्करमण ओौर पुनर्जन्म प्राप्त करने 
योग्य आत्मा का अस्तित्व मान्यहै' एेसान माननेके कारणमनजो 
असंभूति' अर्थात्‌ असंभव की उपासना करते है-मरणमात्र से मोक्ष 
मानकर जो पुनः आत्मा का अस्तितवे असंभव मानते ह, वे अल्पदृष्टि 
अतत्त्वदर्श होने के कारण अज्ञानात्मक तमको प्राप्त होतेह । ओर 
जो 'संभूति--विज्ञानात्मक आत्मा को ही देहादिका कारण मानकर 
--विज्ञानातिरिक्त किसी अन्य कोन मानकर कमं से पराडः मुख रहते 
ह, वे विज्ञानाभिव्यञ्जक देहादि ओर उससे संभव कर्मादि की सर्वथा 
उपेक्षा कौ स्थिति म निविशेष-विज्ञान की असहिष्णुता के कारण 
मानो शरून्यप्राय होने से असंभूति की उपासना करनेवाले की 
अपेक्षा भी अधिक अज्ञान मे प्रवेश करते हैँ । अथवा दस मन्त्रे 
'असभूति--अक्षर, अव्याकृत, कारणब्रह्मरूप अव्यक्तं के उपासकों कौ 
निन्दा ओौर उसकी अपेक्षा भी संभूतिः-ग्यक्तोपासक की अधिक निन्दा 
दोनो को समुच्चित उपासना के अभिप्रायसे है ।&६॥ 


इत उत्तरं द्वितीयमन्त्रव्याख्यानमूता उपासनामन्त्रा उच्यन्ते । 
षडनुष्टरभः 1 लोकायतिका नैरात्म्यवादिनो निन्दन्ते, येषां मते यम- 
नियमादिसम्बन्धवानु विज्ञानात्मा कश््चिन्नास्ति जलबुदबुदवनज्जीवाः 
मदशक्तिवद्‌ विज्ञानं भौतिकमेव ¦ ये नरा असंभूतिमसंभवमुपासते, 
मृतस्य सतः पुनः संभवो नास्ति, तेन शरीरान्ते सवस्य मुक्तिरेवेति ये 
वदन्ति, न हि विज्ञानात्मा कश्चिदनुच्छित्तिघर्माऽस्ति यो यमनियमेः 
परलोकंश्च सम्बद्धचते इत्येवमुपासते, ते अन्धतमः अज्ञानलक्षणं तमः 








अष्टममन्त्र के पश्चात्‌ द्वितीयमन्त्र के व्यार्यानरूप उपासना 
कै अधं तमः' इत्यादि मन्त्र कहै जाति ह । इस मन्वरमे जोशरीरसे 
भिन्न आत्मा स्वीकार नहीं करते, उन चार्वाको की निन्दाकी जाती है, 
जिनके मत मे यम-नियमादिसाधनों से सम्बन्धवाला ज्ञानस्वरूप कोई 
जीव नहीं है । स्वंजीव जल के वुदवदों के समान (अनित्य) । मादक- 
पदा्थोमिं जसे मदलक्ति भौतिक है,उसी प्रकार शरी ररूप अनित्य आत्मा 
मं विज्ञान (ज्ञानशक्ति) मौतिकहीरै। अभिप्राय यहुहै कि मदरक्ति 
जसे मादकद्रव्य से अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र पदाथं नहीं, वसे ही 
विज्ञान (चेतना) भौतिक देह से अतिरिक्त कोई स्वतन्त्रं पदाथं नहीं| 


---------+ " 
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प्रविशन्ति \ ये च सम्भूत्यां सम्भवति देहादिरस्याः सा संभूतििचिति- 
विज्ञानरूप आत्मा, तस्यामेवरताः तत्रवासक्ताः, आत्म॑वास्ति नान्यत्‌ 
किञ््चिदस्तीत्यास्थाय कर्मपराडमुखाः ज्ञानकाण्डकमंकाण्डयोः 
सम्बन्धो नास्तीति वदन्तः, स्वबुद्धिलाघवमजानाना आत्मज्ञानमात्र- 
रताः, तेन ते अन्यात्तनसो भुय इव॒ इवेत्यन्थंकः, बहूतरं तमोऽज्ञानं 
प्रविश्चन्ति । 


यद्रा--अच्र व्याकृताव्याकृतोपासनयोः समुच्चिचीषया प्रत्येक 
निन्दा । संभयते-उत्पद्यते इति सम्मूतिः, तद्विलक्षणा असम्भूतिः प्रकृतिः 
कारणमन्याकृताद्या ° ‹तामक्षराख्यां प्रकृति कामकर्मबोजमूतामविद्या- 
मदशंनात्मिकां य उपासते--चिन्तयन्ति ते तदनुरूपमेवान्घं तमोदशंना- 





जो मनुष्य असम्मूति(असम्भव)को उपासना करते है, “मरे हृए का पूनः 
जन्म नहीं होता, अत एव शरीर के अन्त (समाप्ति) होने पर स्वं की 
मुक्ति हौ जाती है' एेसा कहते है 'अविनाज्ी ज्ञानस्वरूप आत्मा नहीं है, 
न आत्मा यम-नियम तथा परलोकसे ही सम्बन्धित है' ठेसी जो उपा- 
सना करते है" वे अज्ञानरूप अन्धकार मेँ प्रवेश करते हैँ । जो संभूति = 
देहादि जिससे सम्बन्धित हुआ उत्पन्न होता है, एेसा चेतन-विज्ञान- 
स्वरूप आत्मा ही है उससे अतिरिक्त कु नही", एेसा मानकर क्म से 


३७. भगवदृगीताः अ० १५, इलोक १६ में शङ्करभाष्य के अनुसार 
“कूटस्थोऽक्षर उच्यते" कहकर जिस मायाशक्ति का वणेन किया 
गया है, उसीको यहाँ असंभूति' कहा गया है । जिते गीतामें 
क्षरः सर्वाणिभूतानि" कहा गया है, उसी को यहं 'संभूति' 
कहा गया दै । अक्षर' भगवानूकी मायाशक्ति इसलिये ठै; क्यो- 
कि बिना ब्रह्मज्ञान के उसका नाश नहीं होता । वह संसार का 
बीज है । क्षर पुरूष की उत्पत्ति उसी से होती है -- 


भगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यस्य पुरुषस्योत्पत्तिबीजमनेक- 
संसारिजन्तुकामकर्मादिसंस्का राश्रयोऽक्षरः पुरुष उच्यते । तस्य 
कथमक्षरत्वं विना ब्रह्यज्ञानमनाल्लात्‌ 1 अनेकमायादिप्रकारेण 
स्थितः करुटस्थः संसारबीजानन्त्यान्न क्षरतीत्यक्षर उच्यते ॥ 
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त्मकं संसारं प्रविशन्ति, प्रकृतिलयम्प्राप्नुवन्ति "“तं यथायथोपासते तथंव 
भवतति" (मुद्गलो० ३) इति श्रुतेः । ततस्तस्मादपि भूय इव बहुतरमिव 
अन्धं तमः प्रविद्रान्ति य उ सम्भूत्यां कार्य॑न्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्ये रताः 
अनुरक्ताः भक्ताः सन्ति । । 


अत्र चित्तमत्रामाया परमेश्वरस्योपाधिभूता असम्भुतिश्ञब्दे- 
नोच्यते । 





विमुख होकर ज्ञानकाण्ड तथा कर्मकाण्ड कां कोई सम्बन्ध नहीं है, 
एेसा कहते हृए अपनी वुद्धि के लाघव (तुच्छता) को न जानते हुए 
आत्मज्ञानमान्न मे रत हँ । इसमे रत रहने से वे गाढ़ अन्धकारसेभी 
अधिक तम (अज्ञान) में प्रवेश करते ह । 


क्योकि शास्त्रीयकमं किये विना चित्त शुद्धन होने से ज्ञानका 
उत्पन्न होना संभव नीं तथा धमं रहित जीवन, अन्ततोगत्वा पापमयं 
जीवन बन जाता है; अतः शास्त्रीयकर्मोँ की उपेक्षा कर्माधिकारी 
अविद्वान्‌ के लिये उचित नहीं । कर्मसंन्यास कौ प्रशस्तयोग्यता तो 
प्रबुद्ध ओर अन्तमुंखमें ही होती है, अन्यो मे नही। . 


अथवा इस नवममंत्र मे व्याकृत तथा अग्याकृत की उपासना 
के समुच्चय की इच्छा से प्रत्येक की निन्दा दै । जौ उत्पन्न होताहै 
वह है सभूति, उससे विपरीत जौ उत्पन्न नहीं होता वह्‌ है असंभूति 
(प्रकृति), जिसे कारणभूत अव्याकृत भी कहते ह तथा उसका अक्षर 
नाम भी है। उस काम, कमं की ब्ीजभूत अविद्यात्मक प्रकृति की जौ 
उपासना (चिन्तन) करते हैँ, वे उपास्य प्रकृति के स्वभावानुसार उस 
अज्ञानात्मक (अजदशेनात्मक) प्रकृति को ही प्राप्त होते है । जिस प्रकृति 
की प्राप्तिका नाम प्रकृत्तिलय है | क्योकि "जो जेसी उपासना करता 
है, वह्‌ तदृरूप हो जाता है" एेसा श्रुति कह रहीदै। उसतमसेभी 
अधिकतम अर्थात्‌ अज्ञान को वे उपासक प्राप्त होते है, जो संभूति = 
कायब्रह्मरूप दिरण्यगभ में अनुरक्त अर्थात्‌ उसके भक्त है । 


यहाँ चेतन से अधिष्ठिता मायाजो कि परमेडवर कौ उपाधि 
है, वही 'असम्भूति' शब्द से कही गई है । क्योकि दवेताङवतरश्नुति 
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“मायां तु 3 प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महैश्वरम्‌ ।।"* 
(श्वेताश्वतरोप० ४.१०) इतिश्रुतेः । 


न च परब्रह्म व प्रकृतिः, तस्यनिविकारस्य साक्षातप्रकृतित्वानु- 
पपत्तेः । न च जडत्वात्प्रकृतेः फलदातत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, कर्मणां 
फलस्येवोपासनफलस्यापि परमेश्वरेणेव दास्यमानत्वात्‌ । न च 'ताह- 
शंफलस्याथ्यमानत्वं नोपयद्यते' इति वाच्यम्‌, सषुप्तिवत्‌ प्रकृतिलय- 
स्यापि पुष रथ्यंमानत्वोपपत्तेः । 


. देयानन्दः--““े परमेश्वरं विहाय असम्भूतिमुपासते, प्रकृत्याख्यं 
जडं वस्तरुपासते ते अन्ध तमः प्रविश्चन्ति, ये सम्भूत्यां महदादिरूपायां 
सृष्टौ रताः, त उ ततो भुय इव तमः प्रविशन्ति ।' इति । 


माया को महैङ्वर (परमेश्वर) की उपाधि कह रही है । परब्रह्म ही 
परकरृति नहीं है, क्योकि निविकल्प परब्रह्म का साक्षात्‌ (उपाधिके 
विना) कारण होना संभव नहीं है । 


यह्‌ कहना भी उचित नहीं कि जडप्रकृति, अपने उपासक को 
फल कंसे प्रदान कर सकती है ? क्योकि जंसे कर्मो का फल परमेश्वर 
देताहै, वसे ही उपासनाका फलमभी परमेदवर हीदेता है। यह 
कटुना भी उचित नहीं, कि जडप्रकरृति मे विलयरूप फल के लिये कोई 
उपासना क्यों करेगा ? मनुष्य तो सुख चाहता है, प्रकृति में विलय 
होना तो नहीं चाहता; कंयोकि सृषुप्ति के समान प्रकृतिलय मेँ भी सुख 
रहने से मनुष्य कौ इच्छा संभव है । 


श्रीदयानन्दभाष्य---"“जो परमेश्वर को त्यागकर असम्भूति की 
उपासना करते हैँ । प्रकृति नामवाली जड़ वस्तु की उपासना करते है, 
वे पुरुष अन्ध तममे प्रवेश करते हैँ । जो सम्भूत्ति अर्थात्‌ महुदादिरूप 
सृष्टि मे रत है, वे उससे भी अधिक तम में प्रवेश करते है | 





३८. माया को संसार का परिणामी उपादान कारण जानो,मायाके 
नियन्ता को महेश्वर जानो । 
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तदपि यत्किचित्‌, सुष्टे्पासनस्याविहितत्वात्‌, निष्फलत्वाच्च 
फलमन्तरा, 'फलवत्सन्निधावफलं तद्खमि'ति न्यायेनाद्धाङ्किभावा- 
प्या? ¦ समुच्चयानुपपत्तेः ।\६।। 


__.____--------_~-~-__-_--__________`________ ~~ 


यह्‌ भाष्य भी य््किचित्‌ ही है, क्योकि नतो सृष्टि की उपा- 
सना काशास्वमे विधानही हैन उसका कोई फलहीहै। यदि 
“किसी क्रिया का विधानतो हो, किन्तु उसका फल शास्त्रनेन कहा 
हयो तथा एेसी क्रिया का किसी फलवाली क्रिया के समीप मे कथन हो 
तो विना फल के कही क्रिया, फलवाली क्रिया का जंग होती है ।'' यष 
नियम है दयानन्द-भाष्य मे असंभूति कौ उपासना का तो अन्ध 
तम (गाढ़ अन्धकार) मे प्रवेश फल वर्णन कर दिया, पर सृष्टि 
उपासना का कोई फल वर्णन नहीं किया । इस प्रकार फल से रदित 
सृष्टि की उपासना का इसी मन्त्रम पटित फलवाली असंभूति कौ 
उपासना के समीपम ही विधान होनैसे इन दोनोँमे अङ्खाज्ञी 
(साघन-साध्य) भाव होगा। अर्थात्‌ सृष्टि उपासनारूप साधन से 
निष्पन्न असंभूति-उपासना ही एकमात्र इस मन्त्र का विषय है" फल- 
वत्सक्षिधावफलं तदङ्कभ्‌' इस नियम के अनुसार यह्‌ सिद्ध जा एसा 
सिद्ध होने पर मन्त्र मे जो समुच्चय का विधान है, वह संभव नही; 
क्योकि दो स्वतन्त्र क्रियाओं का ही समुच्चय होता है, साध्यसाधनं 
का समुज्चय होता नहीं ॥।६॥ 





-व्न्~ ------ ---~-* 


३९. अवान्तरफलभेदं समुच्चयकारणम्‌ । अन्यथा फलवदफलवतो 
सन्निहितयो र द्धाद्कधितेव स्यात्‌ । 


वेदा्थपारिजातः (वा.स.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ७३ 


| | | 
अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 


। ~ चिरे 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 


संभव--कायब्रहय की उपासना का फल अणिमादि-एेदवर्यो 
पलन्धिरूप अन्य ही है ओर असंभवः कारणत्रह्यरूप अव्याकृत की 
उपासना से प्राप्त होनेवाला प्रकृतिलयरूप फल अन्य ही है । एेसा 
हमने हमारे प्रति संभूति ओर असंभूति कौ उपासना से प्राप्त फलों 
कौ विभागपूवंक व्याख्या करनेवाले विद्वान्‌ महानुभावो के श्रीमुख से 
सुना है ॥१०॥ 


अथोभयोरुपासनयोः समच्चयकारणंमवयवफलमभेदमाह । 
सम्भवात्‌ सम्मूतेः क्थंब्रह्मोपासनातु, अन्यदेव पृथगेवाणिमाध्चं श्वयं- 
लक्षणं फलमाहुः कथययन्ति धीराः । असम्भवात्‌ असम्भूतेरग्याकृता- 
दव्याङृतोपासनादन्यदेव फलमुक्तम्‌ । अत्र प्रकरणानुसारेण संभवासंभ- 
वशब्दाभ्यां तत्तदपासनमेवाभिग्रेतम्‌ । अन्धं तमः प्रविशन्तीत्युक्त' 
प्रकृतिलय इति पौराणिकं फलमाहुः, इत्येवं विधं धी राणां विदुषां वचः 
शुश्रुम वयं श्रुतवन्तः । ये धीराः नोऽस्माकं तत्‌ पूर्वोक्त सम्भृत्यसमूत्यु- 
पासनफलं विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः । 





पर्वोक्तं कथन के अनन्तर इस मन्त्र मे दोनों उपासनाओं के 
समूच्वयका कारण जो फलका भेद है, उसे कहते हैँ । सम्भव (कार्- 
ब्रह्म) की उपासनासे अणिमादि रेदवयंप्राप्तिरूप फल को तथा 
असंभूति (अग्याकृत, प्रकृति) की उपासना से अन्य प्रकृतिलयरूप फल 
को मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने कहा है । मन्त्र में प्रकरण के अनुसार संभव 
तथा असंभव शब्दो से संभव-असंभव की उपासना ही अभिप्रेत है । 
प्रकृति कौ उपासना का पुराणोक्त प्रकृति में लयकूप फल को “अन्धं 
तमःप्रविशन्ति' इस मन्वमागसे कते हँ । पूर्वोक्त फलभेद का 
बोधकवचन हमने उन विद्वानों का सुना है, जिन्होने हमसे सभूति ओर 
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दयानन्दः-- “हे मनुष्याः ? यथा वयं धीराणां सकाशात्‌ वच 
गुश्रम, ये नस्तद्विचचक्षिरे, ते संभवादन्यदेवाहुरसंभवादन्यदाहूरिति 
यूयं श्रृणुते", तदपि यत्किडिचत्‌ किरतर्फलमित्यनुक्त : ।\१०।॥ ` 


- ~ 
सम्भूति च विनाशञ्च यस्तह दोभय; सह । 


| „५ | 
विनाशेन मृत्यं तीरा सम्भूरयाऽमृतमश्टुते ॥११॥ 


संपूणं जगत्‌ के संभव" (अभिव्यक्ति) का जोपरमकारणदहै, 
वह्‌ परब्रह्म है । वही विविधशरीरोमें शरीरी (क्षेत्रजञ,क्षेत्री) रूपसे 
विद्यमान है । विनाशशील शरीर विनाश है । योगी (अ) ररुक्षु-योगा- 
सुट होने की इच्छावाला) दोनो तादात्म्यापन्न को विभागपूवेक जानता 
है, अर्थात्‌ देहभिन्न होने पर भी कमंवश्ञात्‌ स्वयं को देह में अवस्थित 
जानता है । जो योगी ज्ञानोत्पत्ति की भावनां से कर्मासक्ति, फलासाक्ति 
जौर अहंकृति को तनु (शिथिल) कर ॒धृत्युत्साहुपुवंक भगवदथं कर्मो 
(निष्करामकर्मौ) को करता है, वहु जुद्धिसम्पादनके योग से विनाश' से 
--विनाकश्षी शरीर से अन्तःकरण की अंशुद्धिखूय मृत्यु को तर जाता है 
ओर संभूति' अर्थात्‌ आत्मज्ञान से अमृत (मृक्ति;-लाभ करतादहै। 
अथवा छान्दसवणंलोपके योग से संभूति'-'असंभूत्ति" मान्य है । जिस 
का अर्थं है अव्याकृत (कारण्रहूय)की उपासना ! 'विनाल्' का अथंहै, 
विनाशञधर्मयुक्त कायंब्रह्योपासना । जो दोनों की सहोपासना करता है, 
वह्‌ कायंब्रह्म (हिरण्यगर्भं) की उपासना से उपलब्ध ददव्यं ओर 
धर्मादि के अमोघ प्रभाव से अर्नंरवयं-अधर्मादिरूप मृत्यु को पारकर 
कारणोपासना से प्रकृतिलयरूप अमृतफल को प्राप्त करता है ॥११॥ 


असंभूति की उपासना के फल कौ व्याख्या कौ थी | 


श्रीदयानंदभाष्य--“हि मनुष्यो ! जिन विद्वानों ने हमारे प्रति 


वेदाथंपारिजातः (वा.स.अ. ४०;ईशावास्योपनिषत्‌ | ७५ 


सम्भूति च- सवंजगत्सम्भवेककारणं परं ब्रह्म । विनाङं-- 
विना्षोऽस्यास्तीति विनाक्षः, अशं आदित्वादच्‌प्रव्ययः, चिनाश्धमंकं 
शरीरभू ! तदुभयं शरीरिशरीररूपं द्वयं यो योगौ सह एकीभूतं वेद 
विजानाति, देहभिन्नोऽहं कर्मवश्याददेहे निवस्तामीति ज्ञात्वा शरीरेण 
ज्ञानोत्पत्तिकराणि निष्कामकर्माणि करोत्ति, स विनाशेन दिनारशिना 
शरीरेण मृत्यु तीरत्वाऽन्तःकरणशुद्धि कृत्वाऽन्तःकरणाशुद्धिलक्षणं मृत्यु- 
मतिक्रम्य संभुत्या आत्मज्ञानेनामृतमश्नुते मुक्तिमाप्नोति ° । 


यटा सम्भूत्यसम्भूत्युपासनयोरेकपुरुषाथत्वात्समुच्चय एव 
युक्तः । सम्भूतिञ्चेत्यत्र छान्दसव्णंलोपो द्रष्टव्यः, अन्यदाहुरसंभवादि- 


कहते है तथा कारण की उपासना से भिन्न फलं कहते है, उन विनां 
के जसे वचन हमने सूने है, उन वचनो को तुम भी श्रवण करो ।"“ यह्‌ 
भाष्य इसलिये उचित नहीं कि भाष्य मे दोनों उपासना का भिन्न 
फल क्या होताहै, एेसा वणन नहीं किया । सिद्धान्त में आणिमादि 
एेदवयं तथा प्रकृति मे लय, ठेसा भिन्न-मिन्न फल वणेन किया है; अतः 
वही उचित है 1\१०।। 
सम्भूति सवं जगत्‌ के संभव (उत्पत्ति) का मूख्यकारण 
परब्रह्म तथा विनाह्च = विनाल्धमवाला शरीर इन दोनो को शरीर- 
शरीरिरूप में जो योगी सह॒ एकरूप जानता है । किस प्रकार जानता 
है “नै देह से भिन्न ह, कमवकल्ात्‌'देह मे निवास करता ह," एेसा 
जानकर शरीर से ज्ञानकी उत्पत्ति करनेवाले निष्कामकर्मो को करता 
है, वह विनाज्ल्वसिक शरीरसे भूस्यु को पारकर अर्थात्‌ अन्तःकरण 
की शुद्धि करके अन्तःकरण की अशुद्धिरूप मृत्यु का उल्लंघन कर, 
` असंभूति (आत्मज्ञान) से अभृत = मुक्ति को प्राप्त हौ जाताहे। 
अथवा सम्भूति ओर असंभूति कौ उपासनाओं को एक पुरुष के 
लिये होने से समुच्चय ही उचित है । सम्भृति अग्याकृते उपासना, 
४०. कमं ओर ज्ञान का क्रमसमुच्चय मान्य है । कमं अन्तःकरणकः। 
रोधक ओर ज्ञान अज्ञानवारक होने से विमोक्षक हैं । श्री उवट 
ओर महीधर के अनुसार यह्‌ अथं है। 
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त्यनरोधातु । सम्भूतिमन्या$ृतोपासनं विनां विनाशधमंयुक्तः कार्य- 

ब्रह्मोपासनं, तवुभयं सह॒ समुच्चयेन वेद उपासते, स विनाशेन कार्य. 

ब्रह्महिरण्यगर्भोपासनेन देश्वर्यादिभ्राप्त्यऽनेश्वर्याधिर्मादिलक्षणं मृत्यु 

तीर्वाऽतिक्रम्य, संभूत्या असंभूत्या-अव्याकृतोपासनेन अमृतं प्रकृतिलय- 
लक्षणं फलमश्नुते ४१.। 

५१“कश्चित्तु सम्भूतिपदेन कायं विनाश्ञपदेन कारणमभिप्रति । 

कायं यस्मिन विनश्यति तद्‌ विनाशं कारणं मायाबीजं, यच्च चेतन्य- 





विना =विनाशधमं से युक्त कायंत्रह्म की उपासना, उन दोनों 
उपासनाओं को जो समुच्चयरूप से (एक साथ) करता है, वह्‌ विनाल 
= का्यब्रह्यरूपहिरण्यगभं की उपासना से मृत्यु =अनेश्वयं तथा 
अधर्मादि को अतिक्रमणकर, सम्भूति (अग्याकृत) कौ उपासना से 
अमृत (प्रकृतिलयरूपफल) को प्राप्त हो जाता है । 


कोई विद्वान्‌ इस मन्त्र का एेसा अथं करते हैँ कि--सम्भतिपद 
से कायं, विनाशपदसे कारण अभित्रेतहै। कायं जिसमें विनाश को 
प्राप्त होता है, उसे कहते हँ 'विनाश,' एेसा विग्रह करने से विनाश 
शब्द का अथं कारण हो जातादहै। सव॑का बीजभरतमाया कारण) 


४१. कारणब्रह्य ओर कायंब्रह्म की उपासना के समसमुच्चयका 
यहां प्रतिपादन है । भगवत्पाद शङ्कुर के अनुसार यह्‌ अथं है । 


४२. 'ईशावास्यरहस्यम्‌' के अनुसार यह्‌ विवरण है । इस व्याख्या 
का तात्पयं इस प्रकार है--कायं-कारणरूप से परब्रह्म ही स्थित 
है। संभूति' कायेब्रह्य हिरण्यगर्भात्मक है ओर "विनाश्च' 
चतन्यसहित मायानीज अब्याकृतात्मक है 1 श्रुति ब्रहयकी 
का्यरूपता के साथ ही उसकी अन्तर्यामिरूपता ओर साक्षी- 
चेताकेवल परब्रह्यरूपतता का वणेन करती है 1 साथ ही परम- 
शुद्ध सदद्रय ब्रह्य की आत्मरूपता का बोधन भी श्रहमंव परमं 
शुद्ध ब्रहभेवाहं सद्यम्‌" । इस रहस्य का जानकार कायं- 
कारणज्ञानके साथ ही काययं-कारणातीत परब्रह्म की आत्म- 
रूपता को जाननेवाला होने से विमुक्तिलाभ करता है। 
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कवलीकृतं तथा च यस्तयोः कायंकारणयोरंक्यं वेदोपासते, स तयोपा- 
सनया मृत्यु स्वाभाविकं तमस्तीर्त्वा हिरण्यगर्भोपास्नयाऽसृतमश्चुते 
मुच्यते । आत्मविद्यावधिः कारणं भवति । साक्षीचेता जगद्‌ बौजमन्त- 
यामति श्रुतेः । कायं कारणनिम्‌ क्त परं ब्रह्य ज्ञात्वा विसुच्यते \” 


तदेतदपि नातीवमनोज्ञ, सहेति शब्देनोभयोः समुच्चयविधनेने- 
कयज्ञानस्याविवलितत्वात्‌ । इह च कायंकारणोपासनयोरेव विधानं, 
कायंकारणातीतङ्रह्योपासनविधायकशव्दाभावात्‌ । 


५ गयत्तुकेनचितु “उभयोविनाशशब्दयोरव्णंलोपमभ्युपेत्य 
अविनशेनान्याङृतोपासनेन मृत्युमनेश्वधेमधमंकामादिदोषजातं च 
तीर्त्वा सम्भूत्या हिरण्यगर्भोपासनेनामृतं प्रकृतिलयलक्षणमश्नुत'' इति, 





माथाचैतन्यसे व्याप्तहै। जो कायकारण की एकता कौ उपासना 
करता है; वह्‌ उस उपासनासे मृत्यु (स्वाभाविकतम) को पारकर्‌, 
हिरण्यगभं की उपासना से अमृत को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ मूक्त 
हो जाता है । आत्मविद्यापयेन्त ही मायारूप कारण रहता है, भाव 
यह है कि माया आ्माके ज्ञानसेनष्ट हो जाती है 1 साक्षी-चेता 
का्य-कारणनिमु क्त = कायं तथा कारण से रहित परब्रह्म को जानकर 
मक्त हौ जातादहै। । 


यह्‌ अथं भी विद्वानों के मनको प्रिय नहींहै, क्योकि मंत्रे 
पठित सह्‌ शब्द से दोनों उपासनाओं का समभुच्चय का विधान होने से 
एेक्य (अद्वितीय आत्मा से अभिन्न शुद्धब्रह्म का)क्ञान विवक्षित नहीं है | 
मन्त्रम तो कायं-कारणब्रह्म को उपासना का ही विधान है । क्योकि 
मन्त्रम काये-कारणसे भिन्न शुद्धब्रह्मय की उपासना के विधान 
(कतंग्यता) का बोधक कोई शब्द है नहीं । 

कोई विद्वान्‌ ठेसा कहते हैँ किं "मन्त्र मे पठित दोनों विनाश- 


शब्दों मे जवणंका लोपहो गया है, अतः विनाक्षशन्दके स्थानमें 
अविनाश पटना चाहिए । अविनाश-अन्याकृत कौ उपासना से मृत्यु 








४३. अस्या ऋचोऽर्थान्तिरम्‌ । यथा'-लिखकर श्रीमहीधरजी ने यह 
भाव व्यक्त कियादहै। 
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तच्चिन्त्यम्‌, विपरीतस्येव सुवचत्वात्‌ । हिरण्यगभस्येश्वयं वत्वेन तदुपा- 
सनेनानैकश्वयंलक्षणमृत्योरतितरणस्यैव युक्तत्वम्‌ । तदुपासनेन प्रकृति- 
लयासंभवात्‌, अव्याङृतोपासनेनेव प्रकूतिलयसम्भवाच्च । 


अन्येषां रीत्याऽसम्मूतिकारणं य उपासते त॒ अन्धतमः प्रवि- 
शान्ति ! ततोऽप्यधिकं तमस्ते प्रविशन्ति य उ सम्भूत्यां रताः । 


संभूतिः सम्यग्भवनमुत्पत्तियंस्य तत्कार्थं ५४समूतिः । तदृव्यति- 
रिक्तामव्याकृतरूपामसम्मूति कारणम्‌ । सम्भूत्यसम्भूत्युपासनयोः पृथक्‌ 
पुथक््‌ फलं भवति । स यश्च सम्भूति च दिनाशं च सहोपासते स 
विनाशेन हिरण्यगर्भोपासनेन सृत्थुतीरत्वा सम्भुत्या सम्यग्‌भवति यस्मात्‌ 
कायं तत्कारणमभ्याकृतं सम्भतिस्तदुपासनेनामृतं प्रकृतिलयलक्षण- 


सश्भुते 1 


अर्थात्‌ ेरवयं का अभाव तथा अघर्मादिरूप मूत्युको पारकर सम्भूति = 
हिरण्यगभं की उपासना से अमृत प्रकृति मे लयकूप अमृत को प्राप्त 
हो जाता है 1" यहु अथं विचारणीय है, क्योकि--इस अथं से विपरीत 
अथं ही सुगम अर्थात्‌ अक्षरों तथा भावके अनुक्रुल है। हिरण्यगमं 
(कायंत्रह्य) ही एेडवयेयुक्त है । उसकी उपासना से ही अनेरवयं तथा 
अधर्मादिरूपमृत्यु का तरना युक्तिसंगत है । एेदवयंयुक्त हिरण्यगभं की 
उपासना. प्रकृतिलय संभव नहीं । 


अन्यो की रीति से तो असंभूति-=कारण कीजो उपासना करते 
है, वे गाढ अन्धकार (अज्ञान)मे प्रवेश करते हँ । उनसे भी अधिक तम 
(अज्ञान) मेवे प्रवेश करते, जो सम्भूतिमें रतदहं। 

कुछ विद्वान्‌ ओर भी कहते हँ-सम्यक्‌-भवन अर्थात्‌ उत्पत्ति 
जिसकी होती है, वह कायं है सभूति", उसके अतिरिक्त अव्याकृत है 
असंभूति। दोनों की उपासना का अलग-अलग फल दहै । जो कोई 
सम्भूतिं तथा विनाश की एक साथ उपासना करता है, वह्‌ विनाज्ञ = 
हिरण्यगभं कौ उपास्नासे म्ृत्युको पारकर सम्भूति== कारणभूत 
अव्याकृत की उपासना से प्रकृतिलयरूप अमृत को प्राप्त हो जाता है) 


४४. दीपिकाकार के मत का चित्रण दहै। 
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०५अन्येषां रीत्यो पक्रान्तमात्मतस्वमुपक्रम्योपसहूतम्‌ ।! यस्तुक्त- 
तत्वानभिज्ञ एषणात्यागाभावेन सन्यासे च नाधिकारी संसारे च 
नात्यन्तासक्तस्तं प्रति चित्तंकागरयार्थमुपासनासमुच्चयं वणं यिष्यनु 
प्रत्येकसमुपासनाफलं निन्दति समुच्चिचीषयंव "न हि निन्दा निन्य 
निन्दितु प्रवतेते, अपि तु विधेयं स्तोतुमि' तिन्यायात्‌ । यदात्मज्ञान- 
स्मंव सर्वश्रेष्ठत्वं, तदेव्यतिरि क्तानां संसारहेतुत्वप्रदशेनेन हढयति । 
येऽसम्भुतिमुपासते ते अन्धं तमः प्रकृतिलय प्राप्नुवन्ति, ये सम्भूत्यां 
रतास्ते तमः प्रकृतिलयाद्मूष इवाधिकमिव स्वरूपान्ञानेन ससरण- 
हेतुत्वात्तमोऽणिमादिसिद्धिसमुदांयं प्रविशन्ति । तत्र तयोभिघ्चफलत्वे 
शुतिरार्चयंवचः प्रमाणयति “अन्यदाहुः संभवादि' त्यादि । सम्भूत्यु- 
पासनादन्यदेवाणिमादिसिद्धिरूपं फलं तत्वज्ञाः वदन्ति । तथाऽसम्भवाद- 





यद्यपि सम्भूति शब्द कायं का वाचक है तथापि "कायं जिससे होता है, 
उसे सम्भूति कहते ह एसा अथं करने पर कारण का वाचक हौ जाता 
है। | 

अन्य विद्वानों की रीति से यह अथं किया-है कि--आत्मतत्तव 
के उपदेश को ईशावास्य" यहाँ से प्रारम्भ कर स पयंगात्‌' यहां तक 
समाप्त कर दिया । अव जो आत्मतत्व को न जाननेवाला अज्ञानी, 
एषणाओं का त्याग न होने से संन्यास का अनधिकारी तथा संसारम 
अत्यन्त आसक्त भी नहीं एसे पुरुष के लिये चित्त की एकाग्रता के लिये 
उपासना के समुच्चय का वणेन करने की दच्छा से प्रत्येक उपासना 
के फल की निन्दा करतादहै, क्योकि शास्त्रों मे “जिसकी निन्दाकी 
जाती दहै, उस निन्दनीय की निन्दा करनेमे निन्दा का तात्पयं होता 
नहीं, अपि तु जिसका विधान करना होता है, उसकी स्तुति करने मं 
ही तात्पयं होता है" एेसा नियम है । अथवा--आत्मनज्ञान से अतिरिक्त 
उपासना आदिक साधन संसारकेटैवु है, एेसा प्रदशेन कर, आत्म- 
ज्ञान की श्रेष्ठता को मन्त्र हृढ करता है । जो असम्भूति अव्यक्त की 
उपासना करते ह, वे प्रकृतिलय को प्राप्त होते हँ । जो सम्भूतिमे रत 
(प्रीतियुक्त) है, वे प्रकृतिलय से भी अधिक जो अणिमादिसिद्धियों का 





४५. यह मत “ईशावास्यरहस्यविवरृतिः"कारका है । 
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सम्भरतिरूपकारणाग्याकृतोपासनादन्यतप्रकृतिलयाख्यं फलमाहुः । अन्य- 
त्पूवेवत्‌ ! 

अन्ये तु येऽविद्यामुपासते तेऽन्धं तमः प्रविशन्तीत्युक्तम्‌ ! तत्रा- 
विद्यास्वरूपमुच्यते अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते' नास्ति 
सम्भरतिजंगतः उत्पत्यादियंस्मातु सोऽसम्भूतिस्तभर्‌, सम्मूतेरपलक्षण- 
त्वात परमेश्वरो न जगदत्पत्यादिकर्ताऽपि तु स्वभावत एवोत्यद्यतेऽव- 
तिष्ठते नश्यतीत्यात्मानभुपासते तेऽन्धं तमःप्रविशन्ति 1 “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते" (ते ° उप० ३.१) इत्यादि भुतिविश्द्धत्वात्‌, अन्यत्‌ 
पु्ववदेव । | 


दयानन्दः-- है मनुष्याः, यो विद्वान्‌ सम्भृतिं सृष्टिं च विनाशं 
च-विनश्यन्ति, अदृश्याः पदार्थाः भविन्त यस्मिनु तं, सहोभयं तद्रे द- 





समुदायरूप तम हैः उसमे प्रवेश करते हैँ। अणिमादि सिद्धियोकी 
प्राप्ति भी जन्म-मरणरूप संसारदुःखकाहैतु है, अतः सिद्धिष्राप्ति 
कौ प्रकृतिलय से भी अधिक तमरूपकटहा गया है । सम्मति तथा 
असंभूति की उपासनाए भिन्न फलवाली है, इसमे स्वयं श्रुति आचाय 
के वचन को प्रमाण देती है । “अन्यदाहुः संभवादि"त्यादि प्रमाणभूत- 
वाक्य हु । स्म्भूति कौ उपासना से तत््वज्ञपुरुष अणिमादिसिद्धिकी 
प्राप्तिरूप एक अन्य फल कहते हँ तथा असंभव = अव्यक्त की उपा- 
सना से प्रकृतिलयरूप एक भिन्नफल कहते है । इस पृक्ष मे शेषवाक्य 
का अथं धुत्रवत्‌ ही है। 


कुछ विद्वान्‌ ठेसा अथं करते हँ कि--जो अविद्या की उपासना 
केरते है, वे अविद्या के प्रति प्रवेडाकरते है, ेसा मन्त्रम कहा है । 
मन्त्र मे जिस अविद्या मे प्रवेश करना कहा है, उस अविद्या का स्वरूप 
कहा जाता है कि जगत्‌ को उत्पत्ति-स्थिति-लय आदिक जिससे हों 
एेसा परमेदवर आदिक कोई जगत्‌ का कर्ता नहीं है। किन्तु यह्‌ 
संसार स्वभावसे ही उत्पन्न, स्थित तथा नष्ट हेता है। इस 
प्रकार जो आत्मा की उपासना करते है, वे गाढ़ अन्धकार (अज्ञान) में 
प्रवेश करते हैँ । यह उनकी उपासना अविद्यारूप इसलिये है कि "यतो 
वा इमानि" इस श्रुति से विरुद्ध है । शेषमन्तर का अथं पूववत्‌ है। 
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तदृगुणक्मंस्वभावान वेद, स विनाणेन नित्यस्वसू्पेण विज्ञातेन 
कारणेन सह्‌, मृत्यं शरीरवियोगजन्यं दुःखं तीर्त्वा, सम्भूत्या सृष्टचा 
धर्मत्रवतयित्या सहाऽपृतं मोक्षमश्नुते" इति । 


तदपि यत्किल्म्चित्‌, सूष्टिगुणकरमस्वभावज्ञानस्य भुक्तिहैतुत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
(वा.सं. ३१.१०८) इति आत्मज्ञानातिरिक्तस्य मोक्षहेतुत्वनिषेधाच्च । 
"भूविनाशेन निस्यस्वरूपेण विन्ञतेन कारणेन सह मूल्य शरीरवियोग- 
जन्यं दुःखं तीत्वे "त्यपि निरथंकम्‌ । विनाडपदस्य ताटशब्युत्पत्यापि 
कारणमात्रा्थता विज्ञायते न नित्यतापि। किञ्च कारणस्य रृत्युना 
सहभावः कथं सिद्धचति ! किमत्राभिप्रेतम्‌ ? ¶क कारणेन सहं मृत्यो- 
रतिक्रमणमन्यद्वा,नाचः साहित्यानिरूपणात्‌ । नान्त्यमनिवं चनात्‌ । न 
च सृष्टितियमेन धमं्रवतेयित्री, अधर्मस्यापि तत एव प्रवृत्तेः ।।९१।। 


__ ~ ---------------------------------------- 


श्रीदयानन्द--हे मनुष्यो ! जो विद्वानु सृष्टि तथा जिसमे पदाथं 
अहृदय हो जाते है अर्थात्‌ सवपदार्थो का जो कारण--सृषिटि तथा 
कारण इन दोनों के गुण-स्वभाव को जानता है । वह विनाश ज्ञात 
नित्यस्वह्पकारण के सहित मृत्यु श री रवियोग जन्यदुःख को तरकर, 
सृष्टि धमे को प्रवृत्त करनेवाली सृष्टि के साथ अमृत = मोक्ष को प्राप्त 
हो जाता दै) 


यह भाष्य भी उचित नहीं, क्योकि श्सृष्टि के गुण-करम-स्वभाव 
काज्ञान मुक्तिका कारण है", इसमें कोर प्रमाण नहीं तथा (तमेव 
विदित्वा! इत्यादिक श्रुतियों ने आत्मज्ञान से अतिरिक्त मुक्ति के साधन 
का निषेध भीकियारै। जो यह्‌ कहा कि ज्ञात नित्यस्वरूप कारण 
के साथ कश्शरीरवियोगजन्य दुःख को तर जाता है” यह्‌ कथन भी अथ- 
शून्य है । क्योकि जिसमें अदृश्य हृए कायं नष्टो जति, वह्‌ विनाश 
कहलाता है, एेसा विनाश शब्दका अथं कारण तो हो सकता है, परन्तु 
ठेसा निवंचन करने पर भी विनाश शब्द से नित्यता अथ नहीं प्रतीत 
होता । कारण के साथ मृत्यु का सहभाव भी किसी प्रकार सिद्ध नहीं 
होता। कारण के साथमृत्युको पारकरनेका क्या अभिप्रायहैः 
कंघ{कारण के साथ मृत्यु का अतिक्रमण अथं है, अथवा ओर कु अथं 
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| 
यन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 


| ~ _ 1 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याथाः रताः॥१२॥ 


वे अदरनात्मक तम मे प्रविष्ट होतेह जो अविद्या पदवाच्य 
कमं कौ उपासना करते हैँओौरवे उनसे भी अधिक अदर्ञनात्मक 
तममे प्रविष्ट होते हैजो विद्या अर्थात्‌ हिरण्यगर्भोपासना में 
निरत हैं ।।१२॥ 


श्री मच्छङ्कुरभगेवत्पादीयभाष्यरीत्याऽऽ्य न मन्त्रेण सर्वेषणा- 
परित्यागेन ज्ञाननिष्ठो क्ता प्रथमो वेदार्थः । जिजी विषृणामज्ञानां ज्ञान- 
निष्ठाऽसस्मवेन कर्माणि कुर्वन्नेव जिजी विषेदिति कर्मनिष्ठारूपो हिती- 
यो वेदार्थः दशितः सोऽकामयत जाया मेस्यात्‌" (बहु° १.४.१७) 
इत्यादिनाऽज्स्य कामिनः कर्माणि विहितानि । आत्मविदां जायाय ष- 
णात्रयसन्यासेन कमंनिष्ठाप्रातिक्‌ल्येनाऽऽत्मस्वरूपनिष्ठेव दर्शितः । 
५४६५ प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽ्यं लोकः" (बृहदारण्यक 
उ० ४.४.२२), असुर्या नाम ते लोकाः" (ईशा० उ० ३} इत्यविद्रन्नि- 





है ? प्रथम पक्ष तो सम्भव नही, क्योकि कारण के साथ मृत्यु के अति- 
क्रमण का निरूपण ही संभव नहीं । द्वितीय पक्ष भी संभव नहीं, क्यो- 
कि उसका भी कहीं कथन नहीं । सृष्टि नियमसे धम को ही प्रवृत्त 
करनेवाली नही, क्योकि उसी से अधमं भी प्रवृत्त होता है, अतः सृष्टि 
को धमं प्रवृत्त करनेवाली ही कहना युक्तियुक्त नहीं ।। ११॥ 


श्री भगवत्पाद क्षंकराचायं महाराजके भष्यकौ रीत्तिसेतो 

प्रथस मन्त्र से सवं एषणाओं के व्यागपू्वंक ज्ञाननिष्ठा, वेद का प्रथम- 

अथं है । जीने कौ इच्छावाले अज्ञानियों को ज्ञाननिष्ठा सम्भव नहीं; 

४६. जिन हम लोगो को आत्माही फलकशूप से अभिप्रेत टै, वेहम 
प्रजासे क्या करेगे ? 
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न्द्रेण तान प्रशस्यात्मनो याथात्म्यं स पयंगादि"त्यन्तमन्तररूपदि- 
ष्टमू (ईश्ा० ८)। ते किमधिकृताः४५अत्याश्रमिम्यः परमं पवित्रं प्रोवाच 
सम्यगरषिसङ घजुष्टमू' (श्वेताइवतर ६.२१) इति श्रुतेः । कमं निष्ठानां 
जिजोविषूणां कृते 'अन्धन्तम' इत्यादिकमुक्तम्‌ । 


ननु सर्वाप्युपनिषदेकं ब्रह्मविद्याप्रकरणं ततः प्रकरणमेदकरण- 
मनुचितमितिचेन्न, प्राणा पासनविधानस्याप्युपनिषत्सुदशंनात्‌ \ न च 
तदपि ब्रह्यज्ञानाङ्कमिविवाच्यम्‌, पृथक्फलश्रवणातु-फलवत्‌ सन्निधाव- 
फलस्यंतद द्धत्वनियमात्‌ । विद्याऽविद्याससुच्चयस्यापि न ब्रह्यज्ञाना- 
ङ्खत्वम्‌, तस्य स्वातन्त्येण फलविधानात्‌ । तस्माद्यथा कमंकोण्डेऽग्नि- 
होत्रादिप्रकरणं भिश्नमेवेष्यते, भित्नाधिकारत्वात्तत्तत्कर्मणस्तथेवोपनि- 
षत्स्वपि कर्माविरुदढतद्धिरुदढविद्याप्रकरणभेदोऽपि युक्त एव । 


अतः “कुवन्नेवेह्‌'' इस मन्त से कमनिष्ठारूप वेद का द्वितीय-अथं 
प्रदशित कर दिया है 1 “अकेले पुरुष ने कामना कौ कि मेरेस्त्रीहो' 
इत्यादिक श्नुतियों ने स्त्री आदि को कामनावाले अज्ञानी पुरूष के लिये 
कर्मो का विधान कियारहै। कमंनिष्ठाके प्रतिकरुल (विरोधी) होनेसे 
एषणातीन का त्यागरूप संन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठा ही आत्मवेत्ताओं के 
लिये प्रदर्शित की है । “असुर्या” इत्यादि श्रुतियों ने अविद्वान्‌ (अज्ञानी) 
पुरुषों की निन्दा करके आत्मज्ञानी की प्रशंसापूवेक आत्मा के यथा्थं- 
स्वरूप का वणन “स प्ंगात्‌" इत्यादिक मंत्रो ने किया है । “अत्याश्र- 
मिभ्यः”' इत्यादि श्रुतियो से आत्मा के यथाथंस्वरूप मे निष्ठा के 
अधिकारी संन्यासी विद्वान्‌ है। जीनेकी इच्छावाले कमंनिष्टपुरुषों 
के लिये “अन्धं तमः'' इत्यादिक उपदेश कटा है । 


“सर्वं उपनिषदं एक ब्रह्मविद्या का ही प्रकरणरूप हैँ; अतः एक 
ही उपनिषद्‌ मेँ प्रकरणभेद करना अनुचित है ।"' यदि एसा कहा जाय 
तो वह्‌ भी उचित नहीं; क्योकिं उपनिषदों मे प्राणादि की उपासना 
भी देखी जाती है, अतः उपनिषदोमे प्रकरणभेद स्वीकार करना 





४७. विद्वान ऋषि ने ऋषिसमुदाय से सेवित इस परमपवित्र उपदेश 
को संन्यासियो के लिये कहा । 
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ननु कुतो न समुच्चये सवंषामधिकार इतिचेदचोच्यते-“यस्मि- 
न्सर्वाणिभृतान्यात्मे वामुद्विजानतः' (ईशा० ७) इत्यकामिनः साघ्य- 
साघ्नभेद्योपमर्दन कर्मासम्भवेन समुज्चयानुपपत्तः । 


न च राभङकृष्णचिषण्वादितत्वविदुषामपि कमं दशेनात्कुतः समु- 
च्चयाभाव इति वाच्यम्‌, तेषां कर्मणां कतृ त्व-भोक्तृत्व-नानात्व- 
बुद्धचहुकाराभिनिवेशाभावेन कर्माभासत्वात्‌ । यत्र कतु त्वादिबुद्धिन- 
भवेदहंकारोऽभिनिवेशश्च न स्यात्‌ तत्र कमंसत्त्वेऽपि क्मानासत्वमेव 
न कमेत्वम्‌- 





अनुचित नहीं "प्राणादि कौ उपासना भी ब्रह्मविद्या काञगहै,अङ्खसे 
प्रकरणभेद होता नहीं" यह्‌ कहना भी उचित नहीं; क्योकि उपासना 
का ब्रह्मविद्या से भिन्न फल कहा गया है; अततः प्राणादि कौ उपासना 
बरहाविद्या काञद्धं नही । जो साधन फलवाला होता है, उसके समीप 
उसीकेप्रकरणमें फल से शून्य जिस साधनका वणेन होताहै, उस 
फलवाले साधन का तादश फलहीन साधन अद्ध होता है । ब्रह्मविद्या 
तथा प्राणादि उपासना के तो भिन्च-भिन्न फल हँ, अतः उनमे अद्धाद्धौ 
(साध्य-साघन) भाव नहीं ! अत एव विद्या तथा अविद्या के समुच्चय 
को भी ब्रह्मज्ञान की अद्खता (साधनता)नहीं है । क्योकि समुच्चय का 
भी शुद्ध ब्रह्मविद्या की अपेक्षा भिन्न फलका ही मन्त्रम श्रवण हु 
है; अतः जैसे भिन्न अधिकारो होने से कमंकाण्ड मे अग्निहोत्रादिका 
प्रकरण भिन्न स्वीकार किय! जाता है, उसी प्रकार कमं से विरुद्ध तथा 
अविरुद्ध विद्याओं कै प्रकरण काभेदमभी उचितदहीदरै) 


“समुच्चय मे सवंका अधिकार क्यो नहीं ?“ इस प्ररन का उत्तर 
यह्‌ है कि स्व॑भूतों को आत्मा जाननेवाले अभेदर्शी सवेकामनासे 
शून्य विद्वान्‌ का साध्य-साधनकेभेदका.बाध हो जाने पर कमं तथा 
क्म के साथ समूच्चय भी संभव नहीं । 


“राम-कृष्ण-विष्ण्वादिक परमतत्तवज्ञानियों के भी कमं 
देखे जाने से समुच्चय का अभाव कंसे संभवहै ? एसा कथनमभी 
उपयुक्त नहीं । कतृ त्व-भोक्तृत्व-नानात्व वृद्धि, ` अहंकार ओर अभि- 
निवेश्य का अभाव होनेसे राम-कृष्णादि के कमं कमं नहीं कर्माभास 
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“तैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
परयज्गृण्वन्सपृशच्जिघ्रन्नरनन्ग च्छन्स्वपञ्दवसन् ॥। 
प्रलपन्विसृजन्गरणन्तुन्मिषस्निमिषन्तपि । 
इन्दरियाणी न्दियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥।**५= 
(भगवद्‌गीता ५. ८,६) 
प्रकृते साध्यसाधनभावविचारश्चलति । न च ततत्वज्ञानुष्ठित- 
कर्मणो मोक्षहेतुत्वम्‌, ज्ञानस्य सोक्षहेतुत्वोक्त : । यथाऽग्नौ पिद्खलतायां 


(~~ ------------------------------ 


है । जहां (जिस पुरुष मे) कतु त्वादिवुद्धि तथा अहंका राभिनिवेश नही 
होता, उस पुरुष मे प्रतीयमान कर्म कर्मामासहीहोतादहै, न कि कमं। 
क्योकि एेसा ही गीतावाक्य कहता है--"नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो 
मन्येत तत्ववित्‌ \' 


प्रकरण मे साध्य-साधन का विचार चल रहा दै 1 तत्त्वज्ञपुरुषों 
के हारा अनुष्ठान किया कमं मोक्षका साधन होता नही; क्योकि 


४८. इस मन्त्र के यहां तक के भाष्यका यह्‌ अभिप्रायहै कि ज्ञान- 
निष्ठा ओर कमनिष्ठाये दो वेदोक्तमागं हैँ । ईशावास्यं" ओर 
“वर्वन्नेवेह कर्माणि" (ईशा० १,२) इन दो मन्तो मे क्रमशः दोनों 
मार्गो के अधिकारियोका निरूपण कियागयाहै। स्वेषणा 
(संपूणं कामना)-विमुक्त ज्ञाननिष्ठो मे कर्मसंन्यास को सहजं 
प्रतिष्ठा होती है । कर्मासक्ति-फलासक्ति-अह्‌कृति-नानात्वबुद्धि 
ओौ र अभिनिवेशशुन्य तत्त्वज्ञो मे कदाचित्‌ कमं प्रतिष्ठित भी 
होतो भी मोघ्नके प्रति वहं अन्यथासिद्ध उसी प्रकार होताहैः 
जिस प्रकार अग्निम अवस्थित पिद्धलता दाह्‌ के प्रति। एसे 
तत्त्वज्ञ वसिष्ठ, व्यासादि के कमं (लीलाकमे' या कर्माभासः' ही 
मान्य ह । नैवकिस्म्चित्करोमीति' (गत्ता ५.८,६) उनका यह्‌ 
निश्चय कि नँ कुच नहीं करता" उनमें अन्यारोपित कमं को 
अकम बनाये रखता है । करते हुए भी न करने की उनको 
मान्यता" विक्षिप्त ओर अज्ञो-जैसी नहीं मानी जा सकती; क्यों 
कि युक्तो मन्येत तत्ववितु' (गीता ५.८) वेयुक्त'है, असमाहित 
या विक्षिप्त नहीं; "तत्ववित्‌" दै, बालवत्‌ अज्ञ नहीं । 
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सत्यामपि न दाहं प्रतिहेतुत्वमन्यथासिद्धत्वात्तथैव कर्मणां लोकसंग्रहा- 
थंमनुष्ठोयमानानामपि न समोक्षहेतुत्वमन्थथा सिद्धत्वादेव । अत्र तु 
पुरुषाथसाघनत्वेन समुच्चयानुष्ठानं विधीयते । न हि आ1त्मेकत्वविज्ञा- 
नस्य केनचित्कमंणा ज्ञानान्तरेण वा समुच्चयः सम्भवति । इह तु समु- 
च्चिचीषयाऽविदल्िन्दा क्रियते । तत्र यस्य॒ येन समुच्चयः शास्त्रतो 
न्यायतहच संभवति, तस्यव समुल्चयो वक्तव्यः । 


ननु ईक्ञावास्यमि'ति (ईक्ञा० १) मन्त्रे ब्रह्मविद्याया एव 
प्रकरान्तत्वात्तस्या एव समुच्चिचीषया निन्देति चेन्न, प्रकृतमित्येतावतेव 
तदृग्रहुणानुपपत्तेः । योग्यतानुरोधेनेव सम्बन्धोपपत्तेः। शुद्धब्रह्म- 
विद्यायाः कतु त्वाद्ध्यासोपमदं कत्वेन कमंसम्बन्धानरहत्वात्‌ । 


मोक्न का साधनतो शस्त्रमें ज्ञान को कहा । जसे भग्निमें पिद्ध- 
लरूप रहता है तथा अग्नि के दाहु आदि कायं से पूवंदृत्ति भी है, किन्तु 
अन्यथासिद्ध होने से दाह्‌ के प्रति कारण नहीं, उसी प्रकार अन्यथासिद्ध 
होनेसे विद्वान के हारा लोकसंग्रहके लिये किये हए कर्मोको 
मोक्ष के प्रति साधनता नहीं । इस मन्तमें पुरुषाथं के साधन के 
रूप मे समुच्चय के अनुष्ठान का विधान किया है। आत्माकी 
एकता के ज्ञान का किसी कमं अथवा अन्य किसी ज्ञान के साथ समू- 
च्चय संभव नहीं । अतः यहाँ आत्मा के एकत्व.ज्ञान का प्रकरण नहीं । 
यहा समुरस्य के अनुष्ठान करने की ईच्छा (तात्पयं) से अविद्रानादि 
की निन्दाकी गयीहै। समूच्चयका प्रकरण होने पर तोजिसका 
जिसके साथ समुच्चय शास्त्र तथा युक्तिसे संभवदहो, उसकाही 
समुच्चय कहना चाहिये । 


ईशावास्य" इस मंत्र के द्वारा ब्रहमविद्याका प्रारम्भहोने से 
ब्रह्मविद्या के समुच्चय के तात्पयं से ही मन्त्र मे निन्दा है; अतः बरहा 
विद्याका ही किसी के साथ समुच्चय, इस मन्त्रे का विषय होना 
चाहिये" एेसा कहना उचित नहीं; क्योकि ब्रहाविद्या का प्रकरणम 
प्रारभ है, इतने मात्र से समुच्चय में सम्बन्ध के लिये ब्रह्मविद्या का 
ग्रहण सम्भव नहीं; क्योकि सम्बन्ध तो योग्यता के अनुसार ही सम्भव 
होता है । युद्ध ब्रह्मविचा तो कतृ त्व-भोक्तृत्व के अध्यास का बाधक 
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किञ्च यस्मिदचिष्पम्नेऽपि फलस्य व्यवधानं सम्भाव्यते, तस्येव 
दशदिः सहकारिसमुच्चयो युक्तः । इहत्वेकत्वमनुपश्यतः को मोहः कः 
लोकं ईत्येकत्वदशंनसमकालमेव मोहादिनितवरृ्यभिधानान्न कालान्त- 
रीयफलम्‌ । ततो न सहकारिसमु च्चिचौषा सम्भवति \ किञ्चास्या 
मन्त्रोपनिषदो ब्राह्मणे “ब्राहाणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽना- 
शकेन'' (बुहडारण्यक उप० ४.४.२२) इति तृतीयाश्रुत्या यज्ञादेरिष्य- 
माणवेदने कारणत्वेन सम्बन्धः श्रूयते, तत्कथं दुबलेन प्रकरणेन सहका- 
रितया सम्बन्धो युज्यते ? श्रुतिलिङद्धवाक्यप्रकरणस्थानसमास्यानां 
समवाये पारदौबेल्यमथं विप्रकर्षात्‌" (जेमिनोय सू० ३.३.१४) इति 
विरोधात । । 


प्रधानस्य च विद्यायाः सहकारिसम्बन्ध विधित्सया निन्देत्यप्य- 
युक्तम्‌ “अत एव चाग्नीन्धनायनपेक्षेति' (ब्रह्मसूत्र ३.४.२५) सुत्र- 





होने से कतृं त्व-भोक्तृत्व के अध्यासपूवेक होनेवाले कर्मो के साथ 
सम्बन्धित होने के ही योग्य नहीं । पुनः कमे के साथ उसका समुच्चय 
केसे संभव हो सकता रहै ? 

जिस साधन के अनुष्टानके पुणंहो जानेपर भी फलकी 
प्राप्तिमे व्यवघानकी संभावनाकी जातीदहै, एेसे श्चं आदिकका 
ही अपने सहकारी के साथ समुच्चय उचित दै-युक्तियुक्त है । ब्रह्मा- 
भिन्नात्मेकत्व के विद्वान्‌ पुरुष में तो "को मोहः' इस श्रुति ने एकत्वज्ञान 
के समान कालमेही (जिस कालम ज्ञान उत्पन्न होता है,उस कालम 
ही) मोहादि की निवृत्तिरूप फल का कथन किया है; अतः ब्रह्मविद्या 
के फलमेकालका व्यवधान नहीं । इसी कारण से किसी सहकारी 
के साथ ब्रह्मविद्या के समूच्चय की इच्छा सम्भव नहीं । इस ईशावास्य 
मन्त्रोपनिषद्‌ का ब्राह्मण(शतपथ)में “ब्राह्यणा विविदिषन्ति” इस श्रुति 
के द्वारा यज्ञदानादि कर्मो का निविदिषा (ब्रह्यवेदन की जिज्ञासा) के 
कारणरूप से सम्बन्ध वणेन कियादहै। साक्ात्‌ श्रुति यज्ञादिककर्मों 
को ब्रह्मविद्या का कारण कहु रही दहै। जब प्रकरण से श्रुति बलवती 
होती है, तब श्रुति से दुबेल प्रकरण से सिद्ध ब्रह्मविद्या के साथ यज्ञादि 
का सहकारी के रूप में सम्बन्ध कंसे उचित कहा जा सकता है ? क्यों 
कि एसा कथन जेमिनीय सूत्र से विशुद्ध है । 
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विरोधश्च । तवर विद्यायाः पुरषार्थहेतुत्वात्‌ -अग्नीन्धनाद्याश्रमकमणा 
विद्यथा स्वाथ सिद्धौ नपेक्षितव्यानि । तस्मात्कर्माविरुददेवताज्ञानस्य- 
वात्रे समुच्चयो विधित्स्यते । 


न च देवताज्ञानस्य कमंफलातिरिक्तफलाभावात्‌ समुच्चयो न 
संभवतीति वाच्यम्‌, "विद्या देवलोक" (बरु० उ० १.५.१६) इति परथ- 
कंफलश्नवणात्‌ । ननु समुच्चिचीषया निन्देति किमिति व्याख्यायते,-- 
अध्ययनविधेमेक्षादर्वाक्प्यंयसानानुपपत्त द॑वलोकादिप्राप्तेः फला- 
भासत्वात्प्रहाणार्थेव निन्दास्यादितिचेन्न, पृथक्फलश्चरवणेन शास्त्रविहि- 
तस्याकतंव्यतानुपपत्तः प्रहमाणार्थानिन्दानुपपत्या समुच्चिचीषयेव तत्सं 
भवातु । "न हि निन्दा निन्द निन्दितुः प्रवतंते अपितु विधेयं स्तौतुमि'ति 
स्यायात्‌, "विद्यया देवलोकः कर्मणा पितृलोक (बर° उ० १.५.१६) इत्यु- 
भयोः कमेदेवतोपासनयोः फलश्रवणम्‌ ¦ 





“प्रधानभूत ज्रह्यविद्या का अपने किसी सहकारी के साथ 
सम्बन्ध के विधान की इच्छा (तात्पर्यं) से ही निन्दा का कथनदहै'' 
यहु कथन भी उचित नहीं, क्योकि इस कथन का “अग्नीच्छनादि'' इस 
सूत्रसे विरोध दहै। सूत्रम यह्‌ वणेनकिया हैकि विद्या पुरुषाथं 
काहेतुदहै। विद्यासे पुरुष के स्वाथ (मोक्ष) कौ सिद्धिदहो जाने पर 
कर्मं अपेक्षित ही नहीं; अतः कमं से जिस विद्या (देवोपासना)से विरोध 
नहीं, उसी देवोपासनारूपविद्या का कमं के साथ समूच्चय का विधान 
कियादहै) 

"स्वतन्त्र फलवालों का समुच्चय होता है, देवता को उपासना- 
रूपविद्या का कमं के फल से अतिरिक्त कोई फल है नहीं; अतः देवोपा- 
सनाका कर्म के साथ समुच्चय भी सम्भव नहीं "एसा कथन भी उचित 
नहीं । क्योकि “विद्या (देवोपासना) से देवलोकं ध्राप्त होता है! ' इस 
श्रुति ने देवोपासना का देवलोक की प्राप्तिरूप कर्मसे पृथक्‌ फल कथन 
किया है । “अध्ययनविधि की मोक्षसे पूवं विराम का असंभव होने 
से देवलोकादि की प्राप्ति फल नहीं फलाभास दहै; अतः साधनभूत 
देवोपासना के त्याग के लिये ही निन्दा है", यह्‌ कथन भी उचित 
नहीं । क्योकि देवोपासना का देवलोक की प्राप्ति रूप ब्रह्मविद्यासे 
पृथक्‌ फल का वर्णेन किया है; अतः फल से युक्त शास्त्र से विहित 
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अन्धं तमः अज्ञानलक्षणं तमः ते प्रविशन्ति येऽविदया .स्वर्गादयर्थानि 
कर्माणि तामविद्ां अग्निहोत्रादिलक्षणामेव केवलामुपासते, तत्पराः 
सन्तोऽन तिष्ठन्ति । ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भूय दव तमः बहुत्र 
मेव ते तमः प्रविशन्ति य उ ये अश्युद्धचित्ता अपि कमं हित्वा विद्यायामेव 
देवताज्ञान एव रताः कर्माधिकार सत्यपि कमंपरित्यागेन प्रत्यवायकूप- 
दोषयुक्ताः सन्तः । ये कम॑ कुवन्ति ते तु स्वर्गादिकं प्राप्नुवन्ति ! स्वर्गादि- 
कञ्चाल्लानकार्यत्वाद्‌ ब्रह्न्ञानफलपेक्षयाऽन्धं तम एव । येतु कर्माणि 
परित्यज्य केवलायां विद्यायां रतास्तेषां कर्माण्यन्तरा बुदधिद्युद्धचभावेन 





देवोपासना के अनुष्ठान की अकतंव्यता नहीं कही जा सकती । इस 
तरह देवोपासना के परित्याग के लिये नहीं; अपितु समुच्चय कौ 
इच्छासे ही निन्दा है । क्योकि “निन्दा निन्दनीय की निन्दा के लिये 
नही, अपितु विधैेयकी स्तुति के लिये होती है यह नियम है। 
“विद्या से देवलोकः", “कमं से पित्रलोक" प्राप्त होता है । इस प्रकार 
शास्र मे कमं तथा उपासना का पृथक्‌-पृथक्‌ फल का श्चवण है; अतः 
योम्यतानूसार इन दोनों के समुच्चय का ही वणेन है । 


अन्व गाढ्‌, तम अज्ञान, को वेलोग प्राप्त होतेह, ज 
अविद्या (कर्म) का अनुष्ठान करते हँ । "अविद्या" शब्द का अथं यहं 
कम॑दटै, जो कि स्वर्गादि की प्राप्ति के लिये किये जाते हैँ । उस अग्निः 
होच्रादि कर्मरूप अविद्या की ही जो उपासना करते है अर्थात्‌ उसी म 
तत्पर होकर अनुष्ठान करते है वे गाढ्‌ तमको प्राप्त करते हं । उर 
गाढ़ अज्ञानरूप तमसे भी अधिक तम॒ (अज्ञान) को वे लोग प्राप् 
करते है, जो अशुद्ध चित्तवाले होकर भी कमं का परित्याग कर, विद्य 
--देवतोपासनामें ही रत हैँ। कमं मे अधिकार होते हुए भी कमेक 
परित्याग करने से प्रत्यवाय (पाप) रूप दोषसे युक्त होते हृए भं 
केवल देवतोपासना में रत रहना, एेसे कर्माधिकारियों के लिये उचिः 
नहीं । भाव यहहैकिजो कमं करते, वे स्वर्गादिकफल को प्राप 
होते है । स्वर्गादिक भी अज्ञान काकायं होने से ब्रहयज्ञान से प्राप्त फः 
की अपेक्षा गातम अज्ञानहीरदहँ। जो कर्मोँका परित्याग कर केवः 
विद्या में रत है, बुद्धि-शुद्धि के अभावके कारण देवतोपासनामें भ 
उनकी स्थिति असंभव है । उभय (दोनो ओर से] श्रष्ट होने से पूर्वोत्ति 
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विद्यायां स्थितव्यसम्भवेनोभयश्रष्टत्वेन ततोप्यधिकमन्धन्तमः 
प्रविशन्तिभई। 


अन्धं तमः अज्ञानलक्षणं तमः ते प्रविक्लन्ति येऽविद्यां स्वर्माच- 
रथानि कर्माणि उपासतेऽनुतिष्ठन्ति । अन्न प्युदासार्थंको नज । पयुंदासस्तु 


---------(--(- 
स्वर्गादिरूप कमफल की अपेक्षा अधिक अज्ञानरूप तम कोते प्राप्त 
होते हैँ । 


““येऽविदयामुपासते'” यहां अविद्या शब्द मेँ पयुदास अथंवाला 
नज. शब्द ह । पयु दास का अथं होता है,'“उससे भिन्न होता हुजा उस 
के सटश''; अतः यहाँ नञ. का अथं विद्या से भिन्न विद्या के सदृश है । 


४६. जो ज्ञाननिष्ठा के जधिकार से अभी विभरषित नहीं, न ज्ञाननिष्ठ 
के करीव (निकट) हीह; बर्कि जीवन ओर जीवनोपयोमी 
वस्तुओं मँ रागान्वित है, वे योग्यता विरहवशातु गुद्ब्रहात्म- 
तत्त्व के एकंत्वबोध के अनुपयुक्त हैँ । शास्त्रोक्त विधि-निषेधानु- 
सार अनुष्ठितकमं कालान्तरफलप्रद हैँ । ज्ञान तत्कालफलप्रद 
है । अज्ञानावरणवारणपूर्वक निरावरण ब्रह्मात्मभाव के अभि- 
व्यञ्जनरूप फल को प्रदान करने के लिये ज्ञान को कर्मादि के 
योग की अपेक्षा नहीं । ठेसी स्थिति मेँ मन्त्र मे प्रयुक्त अविद्या" 
स्वर्गादि अभीष्ट फलप्रद कमं का ओौर "विचा देवतोपासना का 
वाचक है । दोनों का विवक्षित योग सा अथं स्वीकार करते 
परही संभवहै। कमं ओर विद्या का क्रमशः पितृलोक ओौर 
देवलोकरूप पृथक्‌ फल श्रुत होने पर भी कर्मकी अपेक्षान 
कर केवल देवताराधन कर्माधिकारी द्वारा अविचलभाव से सध 
पाना कठिन है । साथ ही देवतोपासना से विमुख रहकर केवल 
कर्मानुष्ठान से अन्तर्यामी ओर अधिदेवमण्डल के प्रति महत्त्व 
बुद्धि की न्यूनता के कारण अभीष्टवस्तु की उपलब्धि में प्रति- 
वन्धकी द्रूतनिकृत्ति ओौर निष्कामभाव से कर्मानुष्ठानपूर्वक 
मोक्ष के प्रति अभिरुचि ओौर मनोवृत्ति असंभव है । इसी लिये 
यहां केवल कमं भौर केवल ज्ञान की निन्दा दोनों के समुच्चय 
की भावना से प्रयुक्तदहै। 
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तद्धितनत्वे सति तत्सदः । विदयाऽजरदेवोपासना विवक्षिता कर्माणि च 
वेदविहितत्वे विद्यासहृशानि । विद्याभिन्नाऽविद्यापदेनोच्यते -- 


"रौ नजौ च समाख्यातौ पयु दासप्रसज्यकौ । 
पयु दासः सहम्प्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्‌ ॥।'* इत्युक्त : । 


यद्रा--यथा ब्राह्मणादन्ये क्षत्नियादय अब्राह्मणशब्देनाख्यायन्ते 
तथेव विद्याया अन्यानि कर्माणि अविद्यापदेनोच्यन्ते - 
५ °तत्सादृद्यमभावद्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्थाः षट्‌ प्रकीतिताः ॥।"" 
इत्यभियुक्तवचनात्‌ । 





विद्या यहु देवोपासना है । कमं वेद से विहित होने के कारण देवोपा- 
सना के सहश है; क्योकि देवोपासना भी वेदविहित है तथा विद्यास 
भिन्न भी है, अतः कर्मं अविद्याशब्द के वाच्य हैँ--अविद्या शब्द से कहे 
जते हैं। 


"नञ "शब्द दो प्रकारके कहे गयेहँ। दोप्रकारयेहै--(१) 
पयुदास (२) प्रसज्य । पयुदास सदराग्राही को कहते हैँ । निषेध 
करनेवाले को ¶्रसज्यक' कहते हैँ! अथवा--जंसे ब्राह्मण अतिरिक्त 
क्षत्रिय आदिक अब्राह्मण शब्दसे कटै जते है, उसी प्रकार विद्यास 
अतिरिक्त कमं भी अविद्या पद से कहे जाति हैँ । 


सादृर्य, अभाव, भिन्नता, अल्पता, अश्रष्ठता ओर विरोधये 
षट्‌-अथं नज. के कहे गये है । 


५०. इनके क्रमदाः उदाहरण टै-(१) अब्राह्मणः, (२) अपापम्‌, (३) 
अघटः, (४) अनुदरा कन्या, (५) अकेशाः, (६) अधमः, असुरः । 
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अन्यदेवाहुवियाया अन्यदाहुरविय्ायाः । 


| | ~ | 
इति शुश्रुम धौराणा ये नस्तदूमिचचक्तिर ॥१३॥ 


विद्या ओर अविद्या (देवतोपासना ओर कमं) का अवान्तरफल- 
भेद दोनों के समुच्चय का कारण है। "विद्यया देवलोकः", "कमणा 
पित्रलोकः' == विद्या से देवलोक" ओौर कमं से पितृलोकः इस बृहदा- 
रण्यक (१.५.१९) के अनुसार यह सिद्ध रहैकिविद्या ओर कर्मं 
(अविद्या) का अवान्तर फलभेद है । 


समूच्चय-विधान के अनन्तर सत्परम्पराप्राप्त अवान्तर फलभेद 
का मन्त्र वणेन करता है- 


विद्या से मिलनेवाला फल अन्यही है ओर अविद्या से मिलने- 
वाला फल अन्यहीहै। एसा हमने उन विद्वानोंसे श्रवण कियाहै, 
जिन्होने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया है १३ 


तत्रावान्तरफलभदं विद्याकमंणोः समुच्चयकारणमाह-अन्यथा 
"फलवत्सन्निधावफलं तद दमि तिन्यायेनं फलवदफलवतोः सनल्लिहितयो- 
र द्धाद्धितंवस्यातु । अन्यतुपृथगेव विद्यया क्रियते फलम्‌ "विद्यया 
देवलोकः" (बहु° १.५.१६), "विद्यया तदा रोहन्ती'तिश्नुतेः \ अन्यदाहु- 


विद्या तथा कमक समुच्चय का कारण जो अवान्तर फलभेदरहै, 
मन्त्र उसको कहता है--अवान्तर फलभेद को न कहने पर तो विद्या 
तथा कमं का अद्धाद्खी भाव दही होता, समूच्चय नहीं हो सकता था। 
क्योकि “फलवाले के समीप अफलवाले का कथन हो तो फल से रहित 
साधन फलवाचे का अद्ध होता है इस न्याय (नियम) के अनुसार 
समीप मे परित फलवाले तथा अफल (फल से शून्य}का अङ्खाङ्खीभाव 





५१. पाठा०्-विद्याया अन्यत्‌-विद्ययाऽर्यत्‌, अविदययायाः-अ{दद्यया । 
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रविद्या क्मेणा अन्यदेवफलं क्रियते कमंणा५२ पितृलोक (वृहु० १.५. 
१६) इतिभतेः । इति वयं धी राणां धीमतां वचनं शुश्रुम श्रुतवन्तः । य 
आचार्या नोऽस्मभ्यं तत्कमं च ज्ञानञ्च विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तस्तेषा- 
सयसागमः पारस्पर्यागतः ॥१३।। 


ि | तर दभ॑ः 
विद्याञ्चाषियाञ्च यस्तद्वेदोभय सह । 


| ` तीता 8 । ~ 
अविद्या मृ्यु तीता विद्ययाऽसृतमश्नुते ॥१४॥। 


अविद्या शब्द से अग्निहोत्रादिकमं कहे गये हैँ । उनके अनुष्ठान 
से स्वाभाविक काम-कमं ओर ज्ञान जो मृत्यु ब्द के वाच्य द, उनको 
पार करके देवता के ज्ञान (उपासना) से देवभावेरूप अमृत की प्राप्त 
हो जाता है । यह्‌ सम-समुच्चयको हष्टिसे अथंटहै। जब विद्याका 


ही होता है, न कि समुच्चय । “विद्या से देवलोक प्राप्त होता है इस 
श्रुतिवाक्य के अनुसार विद्या से अतिरिक्त ही फल मिलता है । अन्य 
श्रुतिवाक्य भी कहता है कि विद्यास ही देवलोक पर आरूढ होतेह 
अर्थात्‌ प्हुंचते हैँ ।' अविद्याभूत कमं से भिन्न फल किया जाताहै। 
क्योकि श्रुति कहती है कि कमं से पितृलोक प्राप्त होता है।" 
बुद्धिमानों का यह्‌ दिद्या तथा अविद्याके फलों का विवेचन करने 
वाला वचन हमने श्रवण किया है । जिन आचार्यो ने हमारे लिये ज्ञान 
ओर कमं का व्याख्यान किया है, उनका यहु आगम है, यहं परम्परा 
से प्राप्त है ॥१३॥ 


४२. “विद्यया तदारोहन्ति यत्र॒ कामाः परागताः । 

न॒तत्र दक्षिणा यान्ति नाविद्वंसस्तपस्विनः ॥" 

“विद्या (उपासना) के द्वारा ब्रह्मलोक मे आरूढ होते है, जहाँ 
पर कामनाए समाप्त होजाती हैँ। केवल कमपरायण, 
अविद्वान्‌ ओौर तपस्विगण नहीं जाते ।" 
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अर्थं ब्रह्मात्मज्ञान मान्य हो तव क म-समुच्चय कौ हृष्टि से पहले 
कमानुष्ठान से अन्तःकरण की शुद्धि ओर्‌ फिर ब्रह्मात्मज्ञान से मोक्नो- 
पलब्धिरूप फल भान्य है ॥ १४ 


यत एवमतो विद्यां चाविद्यां च देवताज्ञानं कमं च यस्तदेतदृभयं 
सैकेन पुस्षेणानुष्ठेयं वेदोपासते, तस्यैव समुच्चयकारिणः एवेक पुर- 
षाथसम्बन्धः क्रमेण स्यात्‌ । स अविद्यया कमेणाऽगनिहोत्रादिना मृत्यु 
स्वाभाविकं कामकमंज्ञानञ्च मृत्युशब्दवाच्यं ती्वाऽतिक्रम्य विद्यया 
देवतान्ञानेनागृतं देवतात्मभावमरनते । देवात्मभावगमनमेवा्रामृतं- 
(तद्धचमूतमुच्यते यद्‌ वतात्मगमनमि'ति श्रुतेः । 


उवटस्तु “विदयामात्मज्ञानमविदयां कमं च यस्तदुभयं सहैकीभूतं 
कमंकाण्डं ज्ञानकाण्डस्य गुणभूतं वेद-विजानाति, स अविद्यया कर्म- 
काण्डेन मृत्यु॑तीत्वत्तीयं कृतकृत्यो मुत्वा विद्यया ब्रह्म परिज्ञानेनामृतं 
मोक्षमरनुते प्राप्नोति ।'' तदपि समकालसमृच्चयविरोधेऽपि क्रमसमु- 
चचयपक्षे नासङ्खतम््‌ । 
-------(-(-(----__ _ __ 
क्योकि ये दोनों भिन्न फलवाने है, अतः देवोपासना तथा कमं 
उन दोनों को एक परुष के द्वारा अनुष्ठान करने के योग्य जानता है 
तथा करता है । इनके समुच्चय का अनुष्ठान करनेवाले को क्रम से 
एक पुरुषं से सम्बन्ध हौ जाता है। वह्‌ अविद्याश द से अग्नि- 
होत्रादि कमं कहे गये हैँ । उनके अनुष्ठान से स्वाभाविक काम-करमं 
तथा ज्ञान जो मृत्युशब्द के वाच्य है, उनको पार करके देवता के ज्ञान 
(उपासन) से देवभाव रूप अभृत को प्राप्त हो जातादहै। यहाँ देवभाव 
को प्राप्त होना ही अमृतशब्द का वाच्य है, क्योकि श्रुति स्वयं कहू 
रही है कि--यहां अमृत वही है जो देवरूप हो जाना है । 


उवट आचायं तो कहते हँ कि-“वि्या- आत्थज्ञान तथा कर्मः 
उन दोनों को एकीभूत जानता है, अर्थात्‌ कर्मकाण्ड को ज्ञानकाण्ड का 
गृणभ्रूत जानता है, वह कमेकाण्ड से मृत्यु को अतिक्रमण करके कृतकृत्य 
होकर अर्थात्‌ कमं के अधिकारको समाप्तं कर विद्या त्रह्यज्ञान 
से अमृत (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता है 1 यह्‌ अथं समसमूच्चय पक्षमें 
विरुद्ध होने पर भी क्रमसमुच्चय पक्ष मे भसंगत नहीं है ! 
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काण्वर्मखार्यां--विद्याऽविद्यासमुच्चयानन्तरं व्याकृताग्याकृतो- 
पासनसमु च्चय उक्तः, शांकरभाष्यन्तु काण्वश्खीयोपनिषदि दृश्यते । 
सायणाचार्य जपि काण्वशाखीये भाष्ये श्री भगवत्पादमेवानुसरमन्ति । 


श्रीश करानन्दस्वामिनस्तु- ये धनाभिलाषिणः, अन्घंतमः 
अहंममाभिमानलक्षणं प्रविशन्ति येऽविद्यां क्मंचिधिनिष्पा्' ज्योति- 
ष्टोमादि उपासते तदेकनिष्ठाः सन्तो विद्यामनुतिष्ठन्ति । नतु ताहु- 
त्याज्यं कर्मोपास्यादच देवता अथवाऽहूब्रह्यास्मीतिवक्तव्यमित्यत 
जआह-ततस्तस्मादूभुयइवाधिकमिव ते देवतोपासका सुखतो ब्रह्मवादि- 
नो वाऽनुत्पन्नसाक्षात्काराः कर्मत्यागिनस्तमोऽहुममापमिमानरूपं प्रवि 
शन्ति, य उ ये तु विचायां देवताज्ञाने आत्मज्ञाने वा रतःस्तदेकनिष्ठाः । 
-----(-(-(-(---- 
कण्वशाखा की ईशावास्य उपनिषद्‌ मे विद्या तथा अविद्या के 
समृच्चय के कथन के अनन्तर व्या्रत्त तथा अव्याकृत की उपासनाओं 
का समुच्चय कहा ह । शाङ्कुरभ्य तौ काण्वशाखा की उपनिषद्‌ पर 
ही देखा जाता है, सायणाचायं भी कण्वशाखा के भाष्य के विषय 
मे श्री भगवत्पाद (शंकराचा्यं)का ही अनुसरण करते है ! 


श्रीशङ्कुरानन्द स्वामी तो. कहते हैँ कि--जो घन के अभिलाषी, 
अविद्या--कमं के विधान से अनुष्ठानके योग्य ज्योतिष्टोमादिका 
उनमें निष्ठावान्‌ हुएु अनुष्ठान करते है, वे "अन्ध तम"--अहता-मम- 
तारूपाभिमानरूप गाढ्‌ अन्धकार (अज्ञान) को प्राप्त होते ह । 


प्रदन-तब तो कमं त्याज्य है तथा देवताओं की उपासना करनी 
चाहिये अथवा “अहु ब्रह्मास्मि ब्रह्म ह ठेसा कहना चाहिये । 


उत्तर--कमे कै अनुष्ठान से प्राप्त तम (अज्ञान) से भी अधिक 
--जेसातमकोवे लोग प्राप्त होते है जो विधा- देवता की उपासना 
अथवा ब्रहाज्ञानमें रत ह, अर्थात्‌ जिन्होने कमं का परित्याग कर दिया 
है, ब्रह्य के अपरोक्ज्ञानसे रहितै, मृखसे ही ब्रह्य कहते हैँ तथा 
देवताओं के उपासक है । 


शंका--कमं तथा ज्ञान दोनों की मन्त्रम निन्दा होने परतो 
दोनों ही निष्फल सिद्ध होते है । 
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ननु-उभयोनिन्दायामुभयमप्यफलमित्यत आह-मन्यदेवेति । 
कर्मणः फलात्‌ पितुथाणलक्षणात्‌ पृथगेव देवयानलक्षणमात्मप्राप्ति- 
लक्षणं वा विद्यायाः फलम्‌ 1 अन्यच्छब्देन सफलत्वमेवशब्देन चाद्धाद्धि- 
भावनिषेधः । विद्यया देवताज्ञानेनाऽऽव्मज्ञानेन वाऽम्यद्‌ विद्याफलात्पथ- 
रभूतमर्‌ । अत्रैवका राभावादात्मज्ञानोत्पादकल्दमपि क्मणामवगम्यते । 
आहुः कथयन्त्यविद्यया द्वितीयमन्त्रोक्तं न कमणा अन्यत्फलमिति । न 
चात्राङ्ाद्धिभावोऽपि शंकनीयः, अन्यदन्यच्च तदित्यनेन प्रकारेण 
दु्रुम श्रुतवन्तः मन्त्रद्रष्टुरिदं वाक्यम्‌ 1 धीराणां ूर्वोत्तिरतन्त्रन्यायकुश- 
लानां विदुषां वेदविदां ये गुरवः नोऽस्मभ्यनेतद्‌ बरह्म कमं सहितं विचच- 
क्षिरे व्याख्यातवन्तः । 

एवं पक्लद्यमभिधाय देवताज्ञानस्य शाब्दस्य वा ब्रह्मज्ञानस्य 
कर्मणा सह समुच्चयमाह विद्यां देवताज्ञानं केबलं इहट्मज्ञानं वा, अवियां 
द्रितीय-मन्त्ोक्तानि कर्माणि वा चकारावुपायोपेयभावेन समुच्चयाथ › 
यः संजातवंराग्थः कमंपरित्यक्तुमशक्तोऽन्तरालावस्थः तत्कमं ज्ञानञ्च, 





उत्तर--“कमं के फल पितृयान से पृथक्‌ ही देवयानरूप अथवा 
आत्मा की प्राप्तिरूप फल, देवोपासना अथवा आत्मज्ञान से प्राप्त 
ह्येता है" एेसा वेदनज्न विद्वानु कहते है । मन्त्र मे, अन्य' शब्द से दोनों 
की सफलता तथा 'एव' से अद्काद्धिभाव का निषेध किया है । द्वितीय 
मन्त्रमे कहा जो कर्मं उक्त कर्मरूपौ अविद्यासे भी विद्याके फल से 
अन्य फल की प्राप्ति वेदज्ञ पुरुष कहते हैँ । कमं के फल के वर्णन करने 
वाले मन्त्र के भाग में अन्यत्‌" शब्द के साथ 'एव' कार शब्द नहीं है; 
अतः सिद्ध होता है कि कर्मो का फल आत्मज्ञान की उत्पत्ति भी है । 
कमः तथा विद्या फल से अन्य-अन्य है; अतः अद्धद््िभावको भी 
शंका नहीं है । मन्त्र द्रष्टा ऋषि एेसा कहते ह" एेसा हमने सूना है। 
पू्वेत्तिरमीमांसा के सहित वेदो के ज्ञाता धीरपुरुष जिन गुरुओ ने 
हमारे प्रति कर्मसहित ब्रह्म की व्याख्या कौ है, उनसे सुना है । 


पूर्वोक्त प्रकार से कमं तथा विद्या इन दोनों पक्षों को कहकर 
देवता ज्ञान(उपासना) तथा शब्द से उत्पन्न अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान का कर्मी 
के साथ समुच्चय कहता है-- विद्या =देवोपासना अथवा अपरोक्ष 
ब्रह्मज्ञान दै । अविद्या द्ितीयमन्त्रो मे कटे हुए कर्मो को कहा गया है । 
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वेद जानाति ! उभयमृक्तमुपायोपेथभावेन सह कर्मोपायो ब्रह्यज्ञानसुपेय- 
मिति मिलितम्‌ \ एवमुपायोपेय ज्ञानवतः फलमाह--जविद्यया द्वितीय 
मन्त्रोक्त न कर्मज्ञानेन संयोगपुथक्त्वन्यायेन, मृत्युम्त्मन्ञानोत्पादप्रति- 
बन्धकं स्वाभाविकः कम॑ज्ञानं च दुःखकारणं ती्त्वाऽऽत्मज्ञानोत्पादेनाति- 
करस्य, विचयाऽहं ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारेणामृतं ब्रह्मात्मत्वमश्नुते 
व्याप्नोति स एव भवतीत्यथंः ।*२ 


यदा तु ज्ञानकर्मणोरेव समुच्चयो न तु तज्जानयोस्तदोपायोपेय- 
शब्दौ विहायात्मन्ञानस्थले च देवताज्ञान शब्दं पठित्वा “आभूतसम्प्लवं 





जो वैराग्यवान्‌, परन्तु कर्मो के त्यागने मे असमथं मध्य-अवस्थामें 
स्थित पुरुष, कमं तथा ज्ञान को उपायोपेयभाव से जानता है किं कमं 
उपाय (साधन) है, ब्रह्मज्ञान उपेय (साध्य) है । एसे ज्ञानवाले पुरुष 
को मन्त्रदरष्टा फल बतलाता है-अविद्या अर्थात्‌ द्वितीयमन्तर में कहे कमं 
से मृत्यु (आत्मज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबन्धक स्वाभाविक कर्म-ज्ञान) को 
आत्मज्ञान की उत्पत्ति से अतिक्रमण कर विद्या भैँब्रह्मरहु' दस ब्रह्मके 
अपरोक्ष ज्ञान से अमृत =त्रह्म से अभिन्नात्मतत्व को प्राप्त करतारहैः 
अर्थात्‌ ब्रहमात्मरूप ही हो जाता है । जब ज्ञान जौर कमं का सम-समू- 
चवय प्राप्त हो तब अविद्यारूप कमं का फल स्वाभाविकं कमे-ज्ञान से 
संतरण ओर विद्यारूप देवतोपासना का फल भ्रुतविलयपर्यन्त स्थिर 





५३. यह क्रम-समुच्चय कौ दृष्टि है। इसमें अविद्या का अथं कमं 
ओर विद्या का अथं आत्मज्ञान मान्यदहै। कमयोग अन्तःकरण 
को संस्कृत कर आत्मा के अकत त्व-अभोक्तृत्व का बोध करा 
देता है--आत्मा के अकतृ त्व-अभोक्तृत्व के बोध को सहिष्णुता 
अभिव्यक्त करता है। जिससे स्वाभाविक काम (विषयेच्छा), 
कमे (कतृं त्व-भोक्तृत्वपुवंक प्रवृत्ति) ओर ज्ञान-(साध्य-साघना- 
नुसन्धानपूवेक द्रं तस्फुरण) रूप मृत्यु का अतिक्रमण हो जाता 
है ओ र्‌ ब्रह्यात्मज्ञान के अमोघ प्रभाव से कतृं त्व-मोक्तृत्वादि- 
सून्य आत्मा (त्वं पद लक्ष्या्थंरूप शोधित अहमथं) कौ ब्रह्म- 
रूपता के बोध से अमृत-त्रह्यात्मरूप से अवस्थितिरूपा मुक्ति 
की उपलभ्धि होती है । 
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स्थानममृतत्वं हि भाष्यते" (विष्णु०पु० २.८.९६) इति न्यादेनामृतं 
ब्रह्मलोकपयेन्तमिति * °व्याकूर्यात्‌ । 


५५अब्ये तु पाठक्रमाद्थक्रमो बलीयानिति कर्माऽऽत्मज्ञानञ्च 
पुर्वापराधिकारमेदेन सहैकयुरुषकरतग्यत्वेन समुच्चितं यो वेद सोऽवि- 
चया कमेणोपासनाऽपि मानसं कर्मेव, मृत्यु स्वरूपविस्मरणहेतु 
चित्तमलमनंकाग्र य तीर्वाऽतिक्रम्य, विद्ययाऽऽत्मज्ञानेनाम्‌तं मोक्षमइनुते 
““तमेवविदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'' (वा-सं. ३१. 
१८, श्देता० ३.८) इति धुते । 








रहनैवाले (पंचभूतो की अवधि तक नाश न हौनेवाले) ब्रह्मादि लोकों 
की प्राप्ति मान्यहै। 


अन्य आचायतो यह्‌ कहते हैँ कि-पाठकेक्रमसे अंका 
क्रम बलवान्‌ होता है । पहिले कर्माधिकार पश्चात्‌ कमं से अन्तःकरण 
शुद्ध होने पर ज्ञानाधिकार । इस प्रकार पूर्वाधिकार तथा अपर अधि- 


५४. यह सम-समुच्चय की हृष्टि है । इसमे विद्या ज्ञान) का अथं 
देवतोपासनादहै। कमंका अथं है स्व-अधिकारानुसारप्राप्त 
अग्निहोत्रादि कमं । दोनों के सहानुष्ठान से अविद्यारूप कमं 
दवारा स्वाभाविक कर्म-ज्ञानरूप मृत्यु की निवृत्ति ओर विद्या- 
रूप देवोपासना से देवलोक से ब्रह्यलोकपयंन्त दिव्यलौकों की 
प्राप्तिहोतीदहै। प्रलयसे भूतलयरूप महुप्रलयपर्न्त दिन्य 
लोकों की प्राप्ति आपेक्षिक अमृतत्व है । 


इस प्रकार उयनिषद्‌ दान्दमे प्रयुक्त सदुधातुका विशरण 
(हसन, निवारण) ओर गतिरूप अथंद्रय उक्त क्रमसमूच्चय में अविद्या 
की निवृत्ति ओर उससे उपलक्षित तच्वोपलन्धि के कारण चरितां 
होता है । सम-समृुच्चय में पुनः-पुनः जन्म-मृत्यु-ज रा-व्याधिरूप क्लेद 
का अवसादन (हिथलीकरण) हो जाता दहै। इसतरहु सदृधातुका 
अवसादन्‌-अथं चरिताथं ही जाता है। 


५५. ईशावास्यरहुस्य विवृति के अनुसार यह्‌ दिण्दशेन है 1 
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५ °माण्डक्यकारिकाभाष्ये करमसमुच्चय उक्तः । त॑त्र अविद्यया 
क्मोपासनसमुच्चयानुष्ठानेन मृत्युभनेइवर्यादिकमऽवर्यादिप्राप्त्याऽति- 
क्रम्य पश्चात्‌ विद्यया ब्रह्मात्मसाक्षात्कारेणामृतमश्नुते । 


कारकेभेदसे एक पुरुष को ही कतव्यरूप से प्राप्त कमं तथा ज्ञान के 
समुच्चय को जो जानता है, वह अविद्या=कमं, इस अविद्याशब्द से 
कम तथा उपासना दोनों का ग्रहण है. क्योकि उपासना भी मानसकमं 
ही है। अतः कम तथा उपासनारूप अविद्या से मृत्यु स्वरूप के 
विस्मरण का कारण जो 'चित्त का मल ==अश्ुद्धिरूप दोष तथा विक्षेप 
का अतिक्रमण करके विद्या आत्मज्ञान से अमृत मोक्ष को प्राप्तहो 
जाता है। क्योकि “तमेव विदित्वा यह्‌ श्रुतिज्ञानसे ही मोक्षकी 
प्राप्ति कट्‌ रही है। 


५६. शा० भाष्य --एषणालक्षणादविद्याया मृत्यो रतितीणंस्य विर- 
क्तस्योपनिषच्छास्तरार्थालोचनपरस्य नान्तरीयकी परमात्मेकत्व- 
विद्योत्पत्तिरिति पृवंभाविनीमविद्यामपेक्ष्य पदचादूभाविनी 
ब्रह्मविद्याऽभृतत्वसाधनेकेन पुरुषेण सम्बध्यमानाऽविद्यया 
समुच्चीयत इत्युच्यते । 
आ० टीका--कामचारकामवादकामभक्षणादिलक्षणस्वाभाविक- 
प्रवृत्तिरूपाशुद्धिवियोगः संस्कारो यथा नित्याग्निहोत्रादिफलं 
तथा निष्कामेनानुष्ठितसमुच्चयफलं कामाख्याशुद्धिव्यावृत्ति- 
रित्यथंः । (३.२५) 
भावाथं-साध्य-साधन की कामना मृत्युहै। इस मृत्यु से पार 
हुए व्यक्ति ब्रह्मविद्या का अधिकारी है। पहले नित्यकमंरूप 
अविद्या का आलम्बन.लेने से व्यक्ति का अन्तःकरण शुद्ध होता 
है । कामचार, कामवाद, कामभक्षण आदि स्वाभाविकं प्रवृत्ति 
ही अद्युद्धि दै। भेगवदथं निष्कामभाव से स्वकर्मानुष्ठान से 
अन्तःकरण संस्कृत होता दै फिर ब्रहाविद्या कौ उपलन्धिसे 
जीव का परमकल्याण होता है । यह्‌ क्रम-समूच्चरय रहै । ज्ञानो; 
तर कमं अकम हो जाता दै, अतः कर्मोत्तिर ज्ञान का अधिकार 
प्राप्त है। । 
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नच- 


५७.आत्माज्ञातन्य'' दत्येतन्मोक्षार्थं न च चोदितम्‌ । 
कमं प्रवृत्तिहेतुत्वमात्मन्ञानस्य लक्ष्यते ॥ 
विज्ञाते चास्य पार्ये याऽपि नाम फलश्रुतिः । 
साऽ्थवादो भवेदेव न स्वगदिः फलान्तरम्‌ 11" 


(श्लोक्वात्तके सम्बम्धाक्षेपे परिहारः १०२, १०४) 


५८इति भद्रपादरीत्या देहव्यतिरि क्तात्मविज्ञानस्य कमभ्रवृत्यु- 
पयोगित्वेनाशनायाद्यतीतब्रह्मात्मविज्ञानस्य तच्छेषत्वानुपपत््या कर्मा 
धिकारविरोधेऽप्याज्यावेक्षणन्री हिरोक्ष णादिवदहष्टद्ारेणोपयोगः, न चा- 
धिकारविरोधः, तथामुतविदामपि यमनियमादौ प्रवृत्तिवत्‌ कमप्रवरृ्य- 





माण्डूक्यकारिका के भाष्य म क्रम-समुच्चय कहा है । उसके 
अनुसार कर्मोपासना के समुच्चय के अनुष्ठानरूप अविद्या से एेडव्यादि 
की प्राप्ति से अनैदवयं, अधर्मादि का अतिक्रमण करके पडचात्‌ विद्या 
(ब्रहमात्मसाक्षात्कार) से मोक्ष को प्राप्त हो जातादहै। 


राद्ुा--“आत्मा ज्ञातव्यः”, आत्मा को जानना चाहिये" इस 
श्रुति में मोक्ष के लिये ज्ञान का विधान है, कमं कौ प्रवृत्ति का कारण- 
भूत जो आत्मा का ज्ञान, इस वाक्य से विहित नहीं है, एसा नहीं 
मानना चाहिए । इस वाक्य से क्म की प्रवृत्ति का हैतुमूत ज्ञान बोधन 
कियागयाहै। क्यीकि - 


५७. “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" (वृह्‌० २.४.४५), 'भात्मान्वेष्टव्यः' (छा 
८.७.३),. आत्मा विजिज्ञासितव्यः" (छा० ८.७.३), "आन्मेत्येवो- 
पासीत' (बृह॒० १.४.७), "आत्मा विज्ञेयः" (माण्डूक्य ७) 


५८. ननु आत्मा ज्ञातव्यः" (श्रुति) इति विवेकन्ञानविधावप्यपुन रा- 


वृति्व्वियशेषे श्रूयते, अत॒ आह-“आात्मा ज्ञातव्यः" । 
कथम्‌ ? इत्यत आहु--'कर्मप्रवरत्तिहेतुत्वम्‌", विवेकन्ञानस्य 
पारलौकिकफलेषु ज्योतिष्टोमादिषु प्रवृत्तिरध्ययनस्येव प्रयोजनं 
हृष्टमेवेति नाटष्टफलापेक्षेति ॥ १०३।। निज्ञति च ज्ञानस्य कमं- 
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विरोधात्‌ जनकोदालकप्रभृतीनामपि कमंप्रबृत्तिदशेनादितिचेन्न,ब्रह्मा- 
त्मविज्ञानस्य शूतिलिङ्खादिभिः कर्मोपयोगानिरूपणादधिकारविरो- 
धाच्च ! तथा हि न ताव *देन्द्रचानाहैपत्यमुपतिष्ठते' (मे०सं० ३.२.४) 
इतिवदात्मविज्ञानस्य कर्माङ्धत्वे भरुतिरस्ति । 


नच "यदेव विद्यया करोति श्वद्धयोपनिषदा तदेववीयंवत्तरमि'ति 
(छा° १.१.१०) भुत्यात्मविद्यायाः कर्मङ्धत्वं सिद्धचति इति वाच्यम्‌, 





“विज्ञाते चास्य' इस भटुपाद की रीति के अनुसार देह से अति- 
रिक्त आत्माका ज्ञान कमं कीप्रवृत्तिका उपयोगी है। भोग की इच्छा 
आदि घर्मो से रहित ब्रहासे अभिच्नात्माका ज्ञान, कर्मोकाअङ्ख 
(उपयोगी) सम्भव नहीं । इस प्रकार यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न आत्मा 
केज्ञानसे कर्मके अधिकार का विरोध है तथापि आञ्यावेक्षण तथा 
ब्रीहिप्रोक्षण के समान अदृष्ट के द्वारा उस अज्ञान का कम मे उपयोग 
है । कर्मके अधिकारसे विरोध भी नहीं, क्योकि ब्रह्मसे अभिन्न आत्मा 
के ज्ञाताओं की जैसे यम-नियमादिक साधनों में प्रवृत्ति होती है, उसी 
प्रकार कमं में प्रवृत्ति से कोई विरोध नहीं । जनक-उदहालक आदिकों 
की कमः मेँ प्रवृत्ति देखी जानेसे भी ज्ञानसे कमं के अधिकारसे 
विरोध नहीं ।'' 


५८. प्रवृत्तिहेतुतया कमेफलस्वर्गगचथत्वे वाक्यशेषस्था फलश्रुतिः 
पर्णमयीन्यायेना्थवादमात्रं स्यात्‌, न फलान्तरमलं बोधयितु- 
मित्याहु--विज्ञाते चास्य", उपासनात्मकस्य तु ज्ञानस्य कमणि 
पुरषे च दृष्टप्रयोजनाभावादटृष्टपेक्षायां श्रुत्या्यभावेनं क्रत्वथं- 
त्वाभावादृवाक्यशेषोपनीताम्युदयनिःश्रेयसफलतया रात्रिसत्र- 
वत्‌ पुरुषाथंत्वमेवेति व्याकरणाधिकरणे वक्ष्यतीति । 


५६. “हेन्द्र गाहेपत्यमुपतिष्ठते' (सत्या.श्रौ.सू.) इति प्रत्यक्चश्रुत्यास्या 
ऋचो गाहंपत्योपस्थाने विनियोगस्य कृतत्वात्प्रत्यक्षशरुतेदचानुमित 
(एिनदरथे्द्रमुपततिष्ठते) श्रुत्यपेक्षया बलवतत्वाद्‌ गाहपत्योपस्थाने 
विनियोगो भवति । तत्र रेन््रचे ति त्ुतीया गाहुपत्यमिति द्वितीया 
च विनियोक्तरी श्रुतिः । तृतीययेन्द्रचा ऋच उपास्थानाङ्खत्वं 
प्रतिपद्यते । द्वितीयया च गाहपव्यस्योपस्थानाङ्जित्वं प्रतिपाद्यते । 
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तस्याः प्रकृतोदृगौथविदयाविषयत्वेनात्मज्ञाने तदप्रदृत्तेः। न च भद्वाव- 
त्तावं्रिकं कि्चस्यादिति वाच्यम्‌, उपासनाप्रकरणषठितत्वेनोपासना- 
त्मिकाया विद्याया एव कमरद्धित्वोपपत्तेः । “बहिर्देवसदनं दामि" (मेर 
सं०° १.१.२३) इतिवत्‌ श्रुतिसामभ्यंलक्षणेन लिद्धः नापि नात्मज्ञानस्य 
कर्मद्धित्वं सिद्धयति तथा लिङ्खानुपलब्धेः । 


न चोदहालकादीनां कमणा सहात्मविज्ञानसःदूावे लिद्धम्‌ “कि 
प्रजया करिष्यामः'' (बहु° ४.४.२२), “किमर्थं वयमध्येष्यामहै" इति 
वेपरीत्यस्यापि दशंनात्‌ । 


उत्तर--यदि एेसा कोई कहे तो यह्‌ उचित नहीं; क्योकि श्रुति 
तथा लिद्धादिक विनियोजक प्रमाणो केद्वारा ब्रहामात्मनज्ञानका कमं 
मे उपयोग का निरूपण नहीं किया गया है । ज्ञानका कर्म के अधिकार 
के साथ विरोध भी है। ““इन्द्रदेवताक ऋचा से गाहुपत्य अग्निकी 
स्तुति करे" इस व्रृतीया श्ुत्ति से एन्द्री ऋचा को गाहुपत्य अग्निकी 
स्तुति मे उपयोग बताया है, उस प्रकार ब्रह से अभिन्न आत्मा के ज्ञान 
कोकर्मकाअद्धं कह्नेवाली कोई श्रुति नहीं है, 


“यदेवविद्यया' इस श्रुति से आत्मज्ञान, क्म का अद्ध सिद्ध 
होता हैः", देसा कहना उचित नहीं है; क्योकि इस श्रुति का विषय तो 
उदृगीथविद्या है, यह आत्मज्ञान के वणेन मे प्रवृत्त नहीं है । “श्रुति में 
कही शद्धा का जसे सवेकर्मो में उपयोग है, विद्या काभी सवंकर्मोमें 
उपयोग क्यो न मान लिया जाय ?“ एेसा कथन भी उपयुक्त नहीं । 
उक्त श्रुति उपासना के प्रकरण में पठ्ति है, उपासनारूप विद्या को ही 
सकर्मा को अद्भुता (साधनता) संभव है, आत्मविद्या को नहीं । 
“बहिदेवसदनं'* श्ुतिगम्य अपने अथं प्रकाशनसामर्थ्यरूपलिङ्धं के सहश 
किसी लिङ्ग से भी आत्मज्ञान कौ कर्मकौ अद्घखता (साधनता) सिद्ध 
होती नहीं । क्योकि उस प्रकार का कोई लि द्धं उपलब्ध नहीं । 

“उदहालकादिकों के कर्मके साथ आत्मज्ञान का सद्धाव, कर्म 
तथा ज्ञान के समुच्चय मे लिद्धु है ।'' यह कहना उचित नहीं; क्योकि 
"हम प्रजासे क्या करगे अर्थात्‌ हमें क्या प्रयोजनः", "हमको अध्ययन 
से क्या प्रयोजन'' ऋषियों का यह्‌ भी निङ्चय देखा जाता है । जिससे 


वेदाथपारिजातः (वा.स.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १०३ 


न च “यस्य पणंमयी जुहुभंवति'" (त° सं० ३.५.७) इतिवद्‌- 
वाक्याद्‌ विनियीगः, पणंमयीत्ववदात्मनोऽव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धाभावा- 
तस्य लौकिकवं दिकसवकमंसाधारभ्यात्‌ । 


न चात्मज्ञानं कमंप्रकरणे रुतं येन प्रयाजादिवत्‌ कर्माद्धता- 
महनुवीत, नापि स्थानक्रमसन्निधानपठ्चमानत्वातु । नापि समाख्या 
संज्नासाम्याभावात्‌ ! न चात्मन्नानस्यकर्मण्युपकारप्रकारो निरूप्यते । 
देहव्यक्तिरिक्तात्मज्ञानस्योपयोगेऽपि अशनायाद्यतीताकत्रभोक्तृनाना- 
त्मकब्रह्मात्मविज्ञानस्य तत्रानुपकारित्वात्‌ । नाप्याञ्यावेक्षणादिवद- 
दृष्टद्वारेण ताहश्ञात्मनज्ञानस्य कमेण्युपयोगः स्वप्रकरणपटितसंसारनिव्र- 
त्िलक्षणटष्टफलनिराकाङः क्षस्याहृष्ट फलकल्पनाऽनुपपसेः, संभवति 
हृष्टफलकत्वे सत्यहष्टफलकल्पनस्यान्याय्यत्वान्‌ । 


सिद्ध होता है किस्त्री-पृत्र-धन-अध्ययन आदिकं से विरक्त ऋषियोंके 
कम का ज्ञान के साथ सद्धाव ही संभव नहीं । 


“श्यस्य पणमयी" इस ध्रूति-वाक्य से पणमयी जुहु का यज्ञम 
सम्बन्धटै, उसी प्रकार वाक्यसे भी आत्मज्ञानका कर्मके साथ 
सम्बन्ध संभव है'' एसा भी नही; क्योकि पणमयी जुहु का जंसा यज्ञ 
के साथ अव्यभिचरित सम्बन्धहै, वस्ता आत्माका अन्यभिचरित 
सम्बन्ध यज्ञ के साथ नही, आत्माका सम्बन्धतो लौकिक कर्मके 
साथभीरहै। । 


शास्त्रम क्के प्रकरण मे आत्मज्ञान का श्रवण नहीं, जिससे 
कि यह्‌ कहा जा सके कि प्रयाजादि के समान, आत्मज्ञान भीकम 
काअङ्खटहै। समाख्याभी कमः तथा ज्ञान का विनियोजक नहीं; क्यों 
कि कर्म तथा ज्ञान की संज्ञा समाननहींहै। न आत्मज्ञान का कर्ममें 
उपकारके प्रकारकादही निरूपणदहै। देह से अतिरिक्त आत्माके 
ज्ञान का कर्ममेे उपयोग होने पर भी भरुख-प्यास से अतीत अकर्ता, 
अभोक्ता भेद रहित ब्रहास्वरूप आत्माके ज्ञान का कर्म में कोई उपकार 
नहीं । आज्यावेक्षणादि के समान अहृष्ट के दाराभी ब्रह्मसे अभिन्न 
आत्माकेज्ञान का कर्म में कोई उपकार नहीं । आत्मज्ञान के प्रकरण 
मे पटिति जो संसार उसकी निवृत्तिरूप फल से फल कौ आकाक्चासे 
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क्रियाकारकफलशून्यमद्रं तमात्मानं ^ ° पश्यतः कर्मणि प्रदृत्यसंभ- 
वातु च । न च यमनियमादिवत्तदविरोधः तच्राप्यपरोक्षज्ञानवद्‌ विधितः 
प्रवृत्यनङ्खौकारात्‌ । तस्य कायं न विद्यते" इति (३.१७) गीतोक्तेः, 
(ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । नंवास्ति किञ््ित्कतंव्य- 
मस्तिचेन्न स तत्त्ववित्‌" (१.२३) इति जाबालदशनोपनिषदचनात्‌ । न 
च भिक्षारनादाविव तत्र प्रवृत्तिस्तत्र प्रत्रत्तेः प्रारब्धमूलकत्वात्‌ । नच 
कमणि तथा प्रव्ृत्तिः, तस्य नियतदेश्चकालतया विधानात्‌ । 


ननु भवतुब्रह्यविदाया कवल्यसाधनता तथापि कमंसमुच्चिताणा 
एव न केवलाया इति चेन्न, विरोधादेव द्र धापि समुच्चयः संभवति, 
समप्राधान्येन षडयागवद्‌ गुणप्राधान्येन वा प्रयाजदशपूणमासवत्‌, 





रदित आत्मज्ञान के अहृष्ट फल कौ कल्पना ही संभव नहीं । क्योकि 
हृष्ट फल संभव होने पर अदृष्ट फल की कल्पना उचित नहीं । 


क्रिया-कारक-फल से शून्य अद्वितीय आत्माकै ज्ञाता की कर्मी 
मे प्रवृत्ति ही असंभव है । 'यम-नियम में प्रवृत्ति के समानकर्मामेभी 
परवृत्ति संभव है", यह्‌ कहना भी उचित नही; क्योकि अपरोक्ष ज्ञान 
सम्पन्न विद्धान्‌ की यम-नियमादिकोमे भी विधिसे प्रवृत्ति स्वीकृत 
नहीं । क्योकि गीता विद्वान्‌ के लिये किसी भी करतंम्य का निषेध करती 
है । शक्ञानामृतेन'' इस जावालदशंनोपनिषद्‌ के वचन से भीज्ञानीके 
लिये कर्तव्य का निषेध किया है। "भिक्षादनादिकोंमें प्रवृत्तिके 
समान यज्ञादिककर्मो मे प्रवृत्ति संभव है'' यह्‌ कथन भी उचित नहीं; 
क्योकि भिक्षाटन में प्रवृत्तिकादहेतु प्रारव्ध दहै । कमः मे प्रवृत्ति प्रारब्ध 
से नहीं होती; यज्ञादिककर्म कातो देशविशेष तथा कालविशेषमे ही 
विधान होता है । 


“ब्रहाविद्या को मोक्ष की साधनता भले ही रहे, तथापि कर्मसे 
युक्त ब्रह्मविद्या ही मोक्ष का साधन है, केवल नहीं यदि एसा कहा 
जाय तो उचित नहीं; क्योकि विरोघ होनेसे दोनों प्रकार का समुच्चय 








६०. “यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्यते ॥ 
(लिङद्क० ९१.७०.६६) 
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तत्रापि ज्ञानं गुणःक्मप्रधानमिति वाविपरीतं बा, 'तमेतमात्मानब्राह्मणाः 
विविदिषन्ति" (बहु° ४.४.२२)इति साध्यसाधनभावावगमान्च समुच्चयः 1 
गुणप्रधानपक्षेऽपि परम्परया ज्ञानम्प्रति कमणां गुणभावोऽभ्युपगत एव । 
यत्त्‌. कमं प्रधानं ज्ञानं गुण इति तदपि यत्किञ्चित्‌, स्वरूपविरोधात्‌ 
तदुक्त वार्तिककृता -- 


'्यद्धि यस्यानुरोधैन स्वभावमनुवतंते । 
तत्तस्य गुणभूतं स्यान्न प्रधानादृगुणो यतः॥'' 
| (बृह० वातिक ३.३.६८) 


प्रधानात्‌ प्रधानमत्तीति तथोक्तः । यत्कमंभ्रवृत्तिविघधातक ज्ञानं 
तत्क्मप्रतिगुणो न भवति । विभिन्नविरदधफलत्वाच्च न गुणगुणीभावः । 
किञ्मचोत्पत्याप्तिसंस्कृतिविकृतयः कर्मणः फलम्‌ । विद्याया अविद्या- 





सम्भव नहीं । समानप्रधानरूप से षड्याग, अथवा गुणप्रघानरूप से 
प्रयाज तथा दक्पूणंमास के समुच्चय के समान समुच्चय संभव नहीं । 
समुच्चय में ज्ञान गौण व कमं प्रधान अथवा कमं गौण ज्ञान प्रधान रहै, 
दोनों ही प्रकार से समुच्चय संभव नहीं; क्योकि “तमेत इस श्रुति से 
ज्ञान तथा कमं मे साध्य (कायं)-साधन (कारण)-भाव का निदचय 
होने से समुच्चय संभव नहीं । गुण-प्रधानपक्ष मे भी परम्परासेज्ञान 
के प्रति कमं का गुणभाव स्वीकृतदहैही। “कर्म प्रधानहै, ज्ञान गौण 
है", यह्‌ कथन तो कुष नही, क्योकि दोनों के स्वरूप मे विरोध दहै । 
यह्‌ बात वात्तिककारने भी कही है । 


जो ज्ञान कमं की प्रवृत्ति का विघातकं है बहू ज्ञान कमं के प्रति 
गौण (कमं का अनुसारी) नहीं होता है। भिन्न-भिन्न विरुद्ध फलवाले 
होने से भी इन दोनोमें गृण-गुणीभाव नहीं है । उत्पत्ति, प्राप्ति संस्कृति 
(संस्कार) तथा विकारये कर्म के फल हँ । अविद्याकी सवंथा 
निवृत्ति (ज्ञातत्व से उपलक्षित आत्मा) विद्या का फल है। एेसी दशा 
मे अर्थात्‌ ज्ञान तथा कमं के परस्पर विरुद्ध फल होने पर दोनोंका 
सहभाव कंसे संभव है? शुक्तिखण्ड को देखनेवाले मनुष्य की 
रजत-श्रम निवृत्ति, स्नान-आचमनादि किसी कर्मकी अपेक्षा करके 
विलम्ब नहीं करती । भाव यह्‌ हैकि शुक्तिखण्डके ज्ञात होतेही 
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ऽस्तमयरूपत्वात्‌ कुतः साहिव्यसंभवः, न हि श्ुक्तिकाशकलं सकल- 
माकलयतः रूप्यश्नमनिवृत्तिः स्नानाचमनादिकमपिक्षया विलभ्ते । 
तदेवं लौकिकेन न्यायेन ब्रह्मसाक्षात्कार एव तदविदयानिव्रत्तिरिति 
मन्तव्यम्‌," तमेव विदित्वाऽतिमत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” 
(श्वेता० ३.८),“न कर्मणा न प्रजया धनेन'" (नारायणो० १.५},''नास्त्य- 
करतः तन ' (मुष्डक १.२.१२); :१ “ज्ञानादेव तु कंवलत्यं प्राप्यते येन 
मुच्यते" । 


“कर्मणा बध्यते जन्तुविद्यया च विमूच्यते । 
तस्मात्केम न कुवन्ति यतयः पारदशिनः ।*' 
(सन्धासोपनिषतु €>, शान्तिपवं २४१.७) 


न त्वेतानि वचनानि केवलानां कर्मणां केवल्यसाधनत्वनिरा- 
करणपराणि, न समुच्चितानामिति तत एवान्धंतमः प्रविशन्ति इत्येकं- 
कनिन्दापुरस्सरं "विद्यां चाविद्यां च यस्तद्र दोभय + सहु । अविद्यया 
मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽ्मृतमर्नुते ।।* इति ज्ञानकर्मणोः समुच्चितयोरेव 
मोक्षसाधनत्वप्रतिपावनम्‌ । संसारनित्रत्तिन्न हाप्राप्तिश्च मुक्तिः । तत्र 
विद्ये तरत्वेनाविद्यामूलत्वेन वा अविद्यापदवात्यानां कमणां मूत्युपदवेद- 


रूप्यश्रम की निवृत्ति हो जाती है, किसी कर्म की अपेक्षा नहीं करती, 
जिसमे कियुक्तिके ज्ञानहोनेपर कुं विलम्ब हो। इस लौकिक 
युक्ति के अनुसार ब्रह साक्षात्कार ही ब्रह्म विषयक अज्ञान कौ निवृत्ति 
हे,' एेसा मानना चाहिये । “तमेव विदित्वा", "न कमणा", “नास्त्य- 
कुतः", “ज्ञानादेव तु", “तस्मात्कर्म न" इत्यादिक वाक्य, केवलकर्मो 
की मोक्षसाधनता के निराकरण मे तत्पयवाले है, ज्ञान से 
समुच्चित कर्मो की मोक्षसाधनता के निवारण में तात्पर्यवाले नहीं है। 
इसलिये ही “अन्धं तमः' इस श्रुति से एक-एक (पृथक्‌-पृथक्‌) ज्ञान तथा 
कर्म की निन्दा पूवंके, "विद्यां चाविद्यां च' इस वाक्य से समुच्चित 
ज्ञानकम को मोक्ष का साधन कहागया है । संसार को निवृत्ति पूवंक 
ब्रह्मप्राप्ति मोक्षदहै'। विद्या से भिन्न होने अथवा अविद्या मूलक होने 








६१. पञ्चदशी रामकृष्णटीका मे उदृधृत ९.६७ 
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नीयक्षमेक्षयदारेणसंसारनिव्त्तावु पयोगः । ब्रह्मत्वमात्मरूपतया नित्य- 
प्राप्तमविद्यामाच्र तिरोहितं कण्ठगत्चामीकरवत्‌ । न तत्राविद्यानिदेत्ते- 
रधिकं कतेन्यमस्ति, इत्यविद्यानिव्रत्तौ विद्याया उपयोगः । 


यस्च "विद्याशब्देन देवताज्ञानं विवक्षित्वा तस्य कर्मणा समु- 
च्चयोऽनेन मन्त्रेण, तच्च युक्तम्‌, प्रक्रमाऽननुगुणत्वातु, 'ईशावास्य- 
मिति" परमात्मनः प्रक्रान्तत्वात्‌ । 


ननु 
९.““सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्म चर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमेयो हि बुश्ो यं पदयन्ति यत्तयः क्षीणदोषाः ।।'' 
(मुण्डकोपनिषत्‌ ३-१.५) 





से अविद्या" पद के वाच्य कर्मो का मृत्युपद से जाननेयोग्यजो कमं 
उसके क्षय (विनाश) द्वारा संसार कौ निवृत्ति में उपयोग है । ब्रहयत्व 
तो आत्मरूप है, अतः नित्यप्राप्त है । कण्ठ के भूषण के समान अविद्या 
सात्र से आवृत है । ब्रह्य की प्राप्ति में अविद्या की निवृत्ति से अतिरिक्त 
ओर कु कतव्य नहीं है, इसलिये अविद्या की निवृत्तिमें विद्याका 
उपयोग है । 


शङ्कुा--जो एेसा कहा है कि विद्या शब्द से देवोपासना की 
विवक्षा करके देवोपासनाका कमं के साथ समुच्चय, इस मन््रसे 
वणितदहै। यह्‌ कथन उचित नहीं; क्योकि यहु कथन उपक्रम के 
अनुसार नहीं है । ईशावास्यं" इस वाक्यसे परमात्माका ही यहां 
उपक्रम (प्रारम्भ) है । "तपो किया च॑ ईत्यादिक स्मृतियां समुच्चय 


६२. अत्र॒ सम्यगज्ञानक्लब्देन वस्तुविषयावगतिफलावसानं वाक्याथं- 
ज्ञानमुच्यते । अवगतिफनलस्य स्वका्यंऽविद्यानिवृत्तौ सहकायं- 
पेक्षासंभवात्‌ । अतोऽपरिपक्वज्ञानस्य सत्यादीनां च परिपक्व 
विद्यालाभाय समुच्चय इष्यत एव } नंतावता भास्केराभिमत- 
सिद्धिः, परिपक्वविद्यायाः सहकायपेक्षायां मानाभावात्‌ । ततः 
क्मसिंहलेषश्रवणादह्‌ वादीनां कमं विहीनानां मृक्तिश्रवणाच्चेति। 
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स्पष्टमेव श्रुतिः समुच्चयं प्रतिपादयति ! स्मृतिश्च-- 


“तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्करं परम्‌ । 
तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमृतमदनुते ॥*" 


(मनु० १२.१०४) 


““तत्प्राप्तिहेतु ज्ञानं च कम चोक्त महामूने। 
यथाञन्न मधुसंयृक्त मधु चान्नेन संयुतम्‌ ॥ 
एवं तपच विद्या च संयुक्त मोक्षसाधनम्‌ ।'' 
(भवसंतरणोपनिषत्‌ १.२२,३३ ) 


तेन वाचनिकसमुच्चयानुसारेणं कमम॑निन्दापराणां वाक्यानां 
के वलकमंविषयतेव । न च ज्ञानस्येव साक्षान्मोक्षसाधनस्वं कमणां तु 
पापापाकरणद्रारेण साघनत्वमिति व्यवस्था युक्ता । न च “कर्मणेव हि 
संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' (गीता ३.२०) इत्यादेस्तु "ल द्धलेनवयं 
जीवामहे इतिवत्पारस्पयंणापि तत्साधनत्वोपपत्तेः । सक्षान्मोक्ष- 
साधनत्वेन प्राप्तस्य कर्मणः साधनत्वग्रहुणे प्राप्तान्वयबाधप्रसङ्धात्‌ । 
"नान्यः पन्थाः" इत्यादेस्तु केवलकर्मविषयतया निषेधो नेयः 1" 


इति चेदत्रोच्यते- यतो हि 'तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन 


का प्रतिपादन करती हँ अतः श्रुति तथा स्मृतिवचनसे कथित 
समुच्चय के अनुसार होने से कम की निन्दा करनेवाले वाक्य केवल 
कम की निन्दा करते है, एेसा मानना चाहिये । ज्ञानको ही साक्षात्‌ 
मोक्ष की साधनता है, कर्मोकि पाप की निवृत्ति द्वारा मोक्षकी साधनता 
है', यहं व्यवस्था भी उचित नहीं । कमं से ही जनकादिक मोक्ष को 
प्रप्त हूए है, गीता के इस वचनानुसार कम से मोक्ष सिद्ध होता हे । 
इस वाक्य का तात्पयं यही संभव दकि कमं परम्परासे मोक्ष का 
साधन है, साक्षात्‌ चही,' एेसा कथन भी उचित नही; एेसा मानने 
पर तो साक्षात्‌ मोक्ष के साधनरूप से--निरदिष्ट कम कौ साघनताके 
ग्रहणमें प्राप्त संबन्धके बाधका प्रसंग हो जायेगा । अतः नान्यः 
पन्था' इस श्रुति से जो ज्ञान से अन्य साधन का निषेध कियाहै, वह्‌ 
केवल कम विषयक है, एसा जानना चाहिये 1" 
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(बृहदारण्यक उ० ४.४.२२) ति त्रुतीयाशरुव्यव यागादेः विधेयविज्ञान- 
कारणत्वेन प्रतिपादनं हश्यते, कर्मणां यागादीनां फलोपकायं द्वःत्वकल्पने 
शरुतिबाधघ्रसंगात्‌ । न च प्रकरणप्रमाणेन प्रयाजानुयाजादिवदुगृह्यमाण- 
विशेषतयेति कतंव्यतात्वमेच यज्ञादीनां ज्ञमादिवदितिवाच्यम्‌ । प्रकरणस्य 
सामान्यतः शेषत्वबोधनेऽपि मत्तार्थेत्वातु, तद्विशेषं प्रतिभुत्यादीनामेव 
प्रताणत्वातु । तस्मात्‌ शत्रीहिभि्ंजेत' इत्यादाविव करणश्ञरीरनिवं- 
तंकतया यज्ञादीनां करणत्वम्‌ "यज्ञेने' (बु° ४.४.२२) ति तृतीयाश्रुत्या 
निश्चीयते । यज्ञादिभिरुपकृत्येति व्याख्याने साध्याहारयोजना प्रसंगात्‌ । 

न यज्ञादीनां श्रवणादिवत्साक्नाद्विज्ञानसाधनत्वाभावात्‌ करण- 
त्वानुपपत्तिः, परम्परासाधनेष्वपि लोके वेदेऽपि करणत्वाभ्युपगमात्‌" 
ज्वाल्यव्यवधानेनैव काष्ठानां पाके करणत्वाभ्युपगमादपू्वेव्यवधानेन 





समाधान--यदि एेसा कहा जाय तो उत्तर कहते हँ कि क्योकि 
““तमेतमात्मानं ” इस श्रुति के द्वारा यागादिक कमे, विधेय-विज्ञान के 
कारण है, ठेसा प्रतिपादन देखा जाता है । अतः यागादिक कर्मोको 
विज्ञान के फलभूत मश्च के प्रति साधन कौ कल्पना करने पर, ज्ञान के 
प्रति कर्मोको साधन बतानेवाली, उपयुक्त श्रुति के बाधका प्रसंग 
होने से ज्ञान-कमेका समुच्चय संभव नहीं । श्रकरणरूप प्रमाण से प्रयाज 
-अनुथाज जसे याग के प्रति इति कतंग्यतारूप हँ, उसी प्रकार शमादि 
के समान यज्ञादि कर्मोँकोज्ञान कै प्रति इतिकतव्यता है", एेसा कहना 
भी उचित नहीं; क्योकि प्रकरणरूपप्रमाण से सामान्यरूप से साधनता 
बोधन करदेने पर भी चरितार्थहो जानेसे साधन विशेषके प्रतितो 
श्रुति आदिकही प्रमाणहोते हँ । यज्ञके प्रकरण में पठति श्नीहिसे 
यज्ञ करे" दस श्रुति में यज्ञ के प्रति कारणता प्रतीत होने पर भी यज्ञ 
के साधन पुरोडाश्चका हीसाधकदहैनकि साक्षात्‌ यज्ञ का। इसी 
भ्रकार मोक्ष के प्रकरण मे पठित कर्मं "यज्ञेन" इस श्रुति से ज्ञान के प्रति 
ही साधन बताए है, मोक्च के प्रति नहीं । "यज्ञादिकं से उपकृत विद्या 
मोक्ष को प्राप्त होती है" एेसा व्याख्यान करने पर भी अध्याहार 
करके योजना का प्रसंग होगा; अतः यह्‌ व्याख्यान भी उचित नहीं । 


श्रवणादि के समान साक्षात्‌ ज्ञानके प्रति साधननहोनेसे 
ज्ञान के प्रति यज्ञादि कौ करणता संभव नही! एसा कहना भी उचित्त 
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यागस्य स्वगं साधनत्वाभ्युपगमाच्च । तद्वदिहापि परिपन्थिदुरितन्ोधन- 
व्यवधानेन यज्ञादेः ज्ञानकरणताया बाधाऽयोगात्‌ । 


तदेवं ततीय श्रुत्या यज्ञादेविज्ञानकरणात्वाभ्युषगतो सर्वाण्यपि 
समुच्चयवचनानि परम्परासमुच्चयप्रतिपादनपराण्येवेति मन्तव्यम्‌; 
भुत्यपेक्षया वाक्यस्य दुर्बलत्वात्‌ । 


यच्च केवलविद्यायाः साधनत्वे "ततो भुयः इति तच्चिन्दा नोप- 
पद्यते, विधित्सितस्य निन्वायोगात्‌, तच्च निन्दाया देवताज्ञानविषयत्वे- 
नोपपत्तेः । न च तथात्वे प्रक्रमविरोधः, बलोयसा तृतौ याशरुत्या प्रक्रमस्य 
बाध्यत्वात्‌ । अस्तु वा परमात्मविचंवोपक्रमानुसारेण, तथापि न 
विरोधः, उपायोपेयभावेन क्रमसमुच्चयोपपत्त : । समुच्चयवचनानां 


नहीं; क्योकि लोक तथा वेद मे परम्परासे साघनके प्रति भी करणता 
स्वीकारकी ग्रहै) जंसेलोकमेकाष्ठोको अग्निकीज्वालाका 
व्यवधान होने परभी पाकके प्रति करण स्वीकार किया गयाहै 
तथा वेद मे अपूव के व्यवधान होनेसे भी यज्ञ को स्वगे के प्रति करण 
स्वीकार किया गयादहै; उसी प्रकार ज्ञान के प्रतिबन्धक पापरूपमल 
की निवृत्ति द्वारा यज्ञादिकोंकीज्ञानके प्रति कारणताकावाधभी 
अनुचित है । 


इस प्रकार यज्ञेन" इस तृतीया श्रुति से यज्ञादिककर्मो को 
ज्ञान के प्रति करण स्वीकार करलेने पर सवंसमुच्चयप्रतिपादक 
वाक्य, परम्परा से समुच्चय के प्रतिपादनमें ही ता्येवाले है, एेसा 
मानना चाहिये । यज्ञेन इस श्रुति कौ अपेक्षा वाक्य दुबल है; अतः 
परम्परा से समुच्चय ही उचित दै । 


श्यदि केवल विद्या ही मोक्ष कासाधनदहै तो अविद्या के अनु- 
ष्ठातासेभी अधिके विद्याके अनुष्ठाताको गाढ़ तम मिलतारहै, 
एसी विद्या कौ निन्दा संभव नहीं । क्योकि विधान केरनेको इष्ट 
साधन कौ निन्दा करना अनुचित है।' यह्‌ शङ्का भी उचित नही; 
वर्योकि निन्दा ब्रह्मविद्याकी नहीं, अपि तु देवताविज्ञान(विद्या)की है । 
यदि एेस्रा कहा जाए कि देवता विज्ञान की निन्दा स्वीकार करने पर 
प्रकरण का विरोध होगा ।' यह्‌ भी उचित नही, क्योकि प्रकरणसे 
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कमसमुच्चयविषयत्वेनाप्यु पपत्तिसम्भवातु (अविद्या मृत्यु तीर्त्वा 
वि्यथाऽमूत मइनुते" इति पौर्वापर्याभिघानाच्च । 


ननु परम्परापक्न सट वेदे'ति फलं प्रतिं साहित्यमनुपपन्नमिति- 
चेन्न, फलम्प्रति साहित्याभावेऽप्युपायत्वन्ञान एव सहभावस्य विवक्षित- 
त्वात्‌ । 


ननु प्रकृतानुरोधेन परमात्मविद्याकमेणोः परम्परया ससुच्चय- 
स्वीकारे साक्षान्मोक्षसाधनभूतकेवल विद्यानिन्दां कथमुपपद्यत इति चेन्न, 
अपरिपक्वविद्याया एवं निन्दाभ्युपगमात्‌ । अन्तःकरणशुद्धेः प्रागेवाहढा- 
पातन्ञानोदयमात्र एव कृताथम्मन्याये विहितानि चित्तशेधकानि 
कर्माणि त्यजन्ति त॒ उभयश्रष्टाः समुपचितदुरितनिचयाश्चात्यन्तमधः 
पततीति । तथा च विद्यां परिपक्वात्मन्ञानलक्षणां,अविधां च कमंलक्षणां, 


बलवती श्रुति से उसका बाध हो जाता है । अथवा ईशा वास्यम्‌ इस 
प्रारम्भ (प्रकरण) के अनुसार ब्रह्मविद्या ही विद्या शब्दका अथं भान 
लेने पर भी कोई विरोध नहीं; क्योकि साधन भौर साध्यरूपसेभी 
ज्ञान तथा कमं का क्रम-समूच्चय संभव है। क्योकि समुच्चयमोधक 
वाक्यों को क्रम-समुच्चय विषयक मानने से भौ चरिताथंता संभव है । 
'अविद्यासे मृत्युको तर कर विद्यासे अमृतको प्राप्तहौो जातारहैः 
इस श्रुतिमे पूर्वापरताका कथन होनेसे भी क्रम-समुच्चयदही 
संभव हे । 

परम्पर। (क्रम-समुच्वय) पक्ष में सह्‌ वेद" इस श्रुति से फल 
(मोक्ष) के प्रति कमं तथा ज्ञान का साहित्य का वेणंन; असिद्धहो 
जायगा ।' यदि एेसा कहा जाए तो उचित नहीं, क्योकि मोक्षभूत फल 
के प्रति कमंका सार्हित्यन होने परभी उपायभरतज्ञानमें ही 
साहित्य विवक्षित है । 


रङ्धा-'ईशष वास्यं" टस उपक्रम (प्रारम्भ)के अनुसार परमात्म- 
विद्या तथा कर्मं का परम्परासे समुच्चय स्वीकार करलेने पर साक्षात्‌ 
मोक्ष के साधनरूप केवल प्रमात्मविद्या की निन्दा कंसे बन सकती 


है? 


११२ 1 वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


यः सह्‌-उपायोपेयभावेन वेद सोऽधिकृतः पुरुषोऽविद्यया क्मलक्षणया 
विदयोत्पत्तिप्रतिबन्धकं मूत्युपदवेदनीयं पापं तीर्त्वा विद्यया परिपक्वा- 
त्मसाक्लात्कारलक्षणया अमृतं निर्वाणमदनुते प्राप्नोतीति । तस्माग- 
विद्यापरिपाकात्‌ यथा स्वं कर्मानुष्ठेयम्‌ । विदा तु परिपक्वा क्मंनि- 
रपेक्षेव मोक्षं साधयिष्यतीति । 


ससुच्चयवादिनाऽपि तावत्काम्यकमंणां समुच्चयः स्वीकतु 
युक्तः तस्य मुमुक्षुणा परित्यागात्‌ । नापि नित्यनेमित्तिकंस्तत्तदाश्रमवि- 
हितानामुत्कर्षापकषंत्वेन कर्मभयस्त्वातु फल मूयस्त्वन्यायेन केवल्यफले 


उत्तर-एेसा नही, क्योकि निन्दास्यल मे अदद्‌ ब्रह्मविद्या कौ 
ही निन्दास्वीकारकी गयीहै। अन्तःकरण की शुद्धिसे पहिवेही 
अदृढ आपात (अविचारित) रमणीय ब्रह्मज्ञान के उदयमात्न में ही अपने 
को कृताथं माननेवाने जो पुरुष चित्त को शुद्ध करनेवाले कर्मोको 
त्याग देते है, वे उभयश्रष्ट भली प्रकार से वृद्धि को प्राप्त पापसे युक्त 
पुरुष अत्यन्तं अधःपतन को प्राप्त होते है । पूर्वोक्तशंकाओं के निवृत्त 
हो जाने पर यह्‌ अथं सिद्ध होता है कि दृढ आत्मज्ञानरूप विद्या तथा 
कर्मरूप अविद्या को जो अधिकारी साधन-साध्य-भाव से साथ जानता 
है, वह अधिकारी पुरुष कमेरूप अविचा से विद्या की उत्पत्ति के प्रति- 
बन्धक मृत्युराब्द से कहै जाने योम्य पापको तर (निवृत्तकर) के दद्‌ 
अपरोक्ष आत्मा कै ज्ञानरूप विद्यासे मोक्षकोप्राप्तहौोजतादहै। 
इसलिये विद्या की परिपक्वता की योग्यतापयेन्त कमं अनुष्ठानं करने 
के योग्य है । परिपक्व टृढअपरोक्ष विद्या कमं कौ अपेक्षा (सहायता) 
के बिनाही मोक्ष की सिद्ध कर देगी । । 


ढ्‌ अपरोक्ष चिद्या कौ योग्यता (मुमृष्ृता) पयन्त ही समुच्वय- 
वादीके हारा काम्यकर्म का समूच्चय स्वीकार करना चाहिये । क्यों 
कि मुमूक्षु काम्यकर्मो का परित्याग कर देता हे) 


शका--नित्य-नमित्तिक कर्मो के सहित सवं आश्रमो के लिये 
विधान किये कर्मो का उत्कषं-अपकषं होता है, अतः “कमंभूयस्त्वेन'' 
इस न्याय के अनुसार अर्थात्‌ कमं के अधिक होने से फल के अधिक 
होन" के नियमानुसार मोक्षरूप फलम वे दोनों प्रकारके कमंभी 
स्वीकार के योग्य हैँ। 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १९१३ 


तावप्यभ्युपेयौ स्थाताभर, स्वर्गवदपवगंस्यापि सातिशयत्वेनानिर्यादि- 
दोषप्रसंगात्‌ । सस्माजज्ञानमेव कंवत्यसाधनमित्यकामेनाप्यभ्युपेतव्यम्‌ 
“स॒त्येन लभ्य" इत्यत्रापि सत्यादीनां ज्ञानसाधनत्वमेव विविदिषावाक्ये 
यज्ञादीनां विज्ञानसाघनत्वस्यावधृतत्वात्‌ । तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्तंज- 
सहच" (बहु° ४.४.६) इतिब्रह्मवित्पुण्यकृतोश्च मागं समुच्चयः, मार्गश्च 
ब्रह्मगोचरः \ नेयं श्रुतिः परब्रह्मविषया तेनेति' गच्छतीति मार्गे 
समुच्चयश्रवणात्‌ । परब्रह्मणि गत्यान्थक्यातु असंभवाच्च । न च 
विगलितनिखिलस्थलसुक्ष्मोपाधिजालस्य व्योमवत्सर्वंगतस्यात्मनो गमनं 
सम्भवति । 


दयानन्दः-“ये मनुष्याः ? अविद्यां -“अनित्याशुचिदुःखानात्मसु 
नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविदये'ति (यो० द० २.५) ज्ञानादिगुणरहितं 





उत्तर-एेसा नहीं; क्योकि मोक्ष का साधन कर्मो को मानने 
प्र कमं से प्राप्त स्वगं के समान मोक्ष को भी सातिशय होने से अनि- 
त्यताके दोषका प्रसंग हो जायगा । इसलिये किवल ज्ञान ही मोक्ष 
का साधन है" एेसा न चाहने वाले को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा । 
अन्यथा मोक्ष अनित्य मानना पड़ेगा, जो कि उचित नहीं । (सत्येन 
लभ्यः" इस वाक्य मे भी सत्यादि साधनज्ञानकेही साधनरहैःनकि 
मोक्ष के; वयोकि विविदिषावाक्य मे यज्ञादिकर्मो को विज्ञान ब्रह्म 
ज्ञान) का साधन निरिचत कियारहै। 


शद्धा--तेनैति' इस श्रुति के अनुसार तो ब्रह्मवेत्ता तथा पुण्य- 
कर्ता का मागं मे समुच्चय है, मामं भीब्रह्यकी प्राप्तिका है । अतः 
ब्रह्म की प्राप्ति में ज्ञान तथा कमं का समुच्चय ही सिद्ध होता है । 


उत्तर--तेनैति- यह श्रुति परब्रह्म की प्राप्ति को कहनेवाली 
नहीं है, क्योकि मागं मे समुच्चय का श्रवण है । परब्रह्म की प्राप्तिमे 
तो गमन ही अनर्थक है, ब्रह्मम गति मानने पर परब्रह्म परिच्छिन्न तथा 
अनित्य हो जायगा तथा व्यापक मानने पर गमनही असंभव हे । 
समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म उपाधिथों से रहित आकरा के समान व्यापक 
आत्मभूत परमात्मा का गमन संभव नहीं । 


दयानन्दभाष्य--“जो मनुष्य अनित्य, अपवित्त, दुःख तथा 


११४ ] वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०} ईशावास्योपनिषत्‌ 


वस्तु कार्थकारणात्मकं जडं परमेश्वराद्‌ भिन्नमुपासते अभ्यस्यन्ति 
तेऽन्धं तमः प्रविशन्ति, ये विद्यायां शब्दाथं सम्बन्धविक्ञानमात्रेऽवेदिके 
आचरणे रता उ ततो भुय इव तमः प्रविशन्ति” इति । 


तदपि यत्किल्चितु-तादश्या अविद्याया हेयत्वेन प्रसिद्धाया उपा- 
स्यत्वाप्राप्ट्या तन्निम्दानुपपनत्तेः । ज्ञानादिगुणरहितकायंका रणात्मक्त जडं 
वस्तु तु नाविद्याषदवाच्यम्‌, प्रमाणानुपलब्धेः \ यदि विद्याराहित्यमात्रेण 
चटादिकमविद्या तदाऽनित्यादौ नित्यादिख्यातेः कथमविद्यात्वम्‌, युगप- 
दिरुढधकत्वानुपपत्तेः ! एवं विद्यापदस्याप्यथश्चिन्तनीयः । कथञ्चिद्धि- 
ज्ञाने विद्ापदप्रवृ ्तावप्याचरणे तस्प्र ्तो बीजाभावात्‌ । 





अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख तथा आत्मा की बुद्धि ही अविद्या है, 
इसलिये ज्ञानादिक गुणों से रहित, का्यं-कारणात्मक परमेरवर से 
भिन्न जड्वस्तु काही अभ्यास करते, वे गाढ्‌ अन्धकार को प्राप्त 
होते है ¦ जो विद्या शब्द ओर अथं के सम्बन्ध विषयक विज्ञानमात्र 
अवेदिक आचरणमें रतु, वे उससे भी अधिक अन्धकार को प्राप्त 
होते है ।'' | 

यह्‌ भाग्य भी कुद नहीं; क्योकि जसी अविद्या का वणन किया 
है, वह्‌ तो लोक में हेयस्प से प्रसिद्ध है; अतः उसकी तो उपासना प्राप्त 
ही नही, "तब उसकी निन्दा कंसे संभव हो सकती है ? क्योकि प्राप्त 
ही की तो निन्दा होती है ? ज्ञानादिक गुणों से रहित जडवस्तु कोतो 
कोई भी अविद्या कहता नहीं, अतः अविद्या पदका वाच्यभी 
नहीं । एसी दशा में अविद्या पदका अर्थं जड़वस्तु करना अत्यन्त विरुद्ध 
है । 'जड्वस्तु अविद्यापद वाच्य है,' इसमें कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं 
है । यदि कहा जाय कि जड़वस्तु घटादिकों में विद्या नहींहै, इसलिये 
घटादिक जड़ वस्तु अविद्याहै, तो पुनः अनित्यादिक पदार्थमं 
नित्यादि बुद्धि को जो अविद्या कहा वह्‌ कंसे संभव है ? क्योकि बुद्धि 
तो स्वयं ज्ञान (विद्या) हीदहै। यदि कहा जायकि वह्‌ विद्याभीदहै 
तथा अविद्याभीहै तो यह कथन भी उचित नहीं; क्योकि एक काल 
मे एक पदाथं मे विरुद्धधमं संभव नहीं । अविद्या के समान विद्या पद 
का भी अर्थं विचारणीय है; क्योकि विद्यापद का अथं आचरण किया 
है 1 ज्ञान में विद्यापद की प्रवृत्ति होने पर भी आचरणमें विद्यापदकी 


वैदा्थंपारिजातः (वा.सं.अ. ४ ) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ११५ 


“यो विद्वानु विया चाविद्यां च तदुभयं सहवेद सोऽविद्यया मृत्यु 
तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमवनुते'' इति तदप्यसंगतम्‌ ! श्रान्तिरूपया अविद्यया 
 मरणदुःखभयरूपरृत्युतरणासंमवात्‌ । शरीरादिनडरूपयाऽपि तया न 
दुःखभयतरणं सम्भवति, तत्कृतेन पुरुषार्थे नेत्य्थकरणन्तु श्ाल्दिकमर्या- 
` दातिक्रमणनेव । नापि पूर्वोक्तया शब्दाथंसम्बन्धिविज्ञानमात्ररूपया- 
ऽवेदिकाचरणरूपया वाऽविद्यया नाशरहितं स्वस्वरूपं परमात्मानं वा 
प्राप्तु शक्नोति कश्चित्‌ । आत्मशुद्धान्तःकरणसंयोगधरममंजनित यथार्थ 
दशेनरूपा विदा तु पूर्वोक्तव्याख्यानविरुधं व \ यथाथंदशंनमेव वा 
विद्या भवतु, तथालवे पूर्वोक्त्याख्यानमेवासंगतं स्यात्‌ । 








प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ विद्यापद का अथं आचरण नहीं होता । 
विया पद की प्रवृत्ति का बीज(निमित्त) ज्ञानत्वधमं होता है । आचरण 
मे ज्ञानत्व धमं है नहीं । 


"जो विद्वान्‌ विद्या जौर अविद्या इन दोनों को साथ जानता या 
अनुष्ठान करता दै, वहु अव्द्यासेमृत्युको  परारकर विद्या से अमृत 
को प्राप्त हो जाता है ।'' यह भाष्य भी असंगत है; क्योकि भ्रान्तिरूप 
अविद्यासे मरणदुःखके भयस तरना (मृक्त होना) सम्भव नहीं । 
ररीरादि जड्रूप अचिद्यासे भी दुःखके भयसे तरना संभव नहीं । 
शरीर के कयि पुरुषाथं से' एेसा अर्थं करना शब्द की मर्यादा 
का अतिक्रमण ही है। पूर्वोक्त शब्द ओौर अथं सम्बन्धिविज्ञानमात्ररूपा 
अथवा अवेदिक आचरणरूपा अविद्या सै नाह रहित अपने 
स्वरूप अथवा परमत्माको भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता 
आत्मा९° तथा शुद्ध-अन्तःकरण के संयोग ओर धमे से उत्पन्न यथाथं 
दशंनरूपा जो विद्या" एेसा व्यष्यान ततो पूर्वोक्त व्यास्यानसे विषशडदही 
है ! अथवा यथाथं ज्ञानही चिद्या रहो, तब भी पूर्वोक्तं व्याख्यान 
असंगत हौ जायगा । 





६२. आत्मा भौर शुद्ध-मन्तःकरण के संयोग मे जो धमं उससे उत्न्न 
हए यथाथं दंनकरूपविद्या से नाशरहित अपने स्वरूप बां 
परमात्माको प्राप्त होता है। 
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यथा न दहिस्यात्‌ सर्वाभूतानीति' (महा० वन० २१२.२४) 
शास्त्रादवगतः पशुवधनिषेधः अध्वरे पशु हिस्यादि'ति श्स्त्रेणेव 
बध्यते, एवं विद्याकमंणोः विरोधाविरोधावपि शास्त्रगम्यौ । 'विद्या- 
ञ्चाविद्याज्च यस्तद्र दोभय +सह" इति समुच्चयः शास्त्रेण प्राप्यते । 
दूरमेते विपरीते विषूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता (क० उ० 
१.२.४) इति भुतेः, शस्त्रेगेव बाध्यते । 'विषुची' नानागती भिन्नफएले 
विद्याविद्यं दुरं विपरीते" अतिश्येन विरुद्ध इति भुत्यथंः । 


ननु काठके विरोधश्रवणात्‌ तदगतवियाविययोरस्तुविरोध इह 
त्वविरोधो भविष्यतीतिचेघ्ल, विरोधाविरोधयोः सिद्धत्वेन विकट्पासंभ- 
वातु । :ध्उद्ितानूदितहौम्योहि पुरुषतत्त्रत्वादुक्तो चिकंठपः । प्रकृते 


जसे किसीभूत-प्राणी की हिसा न करे' इस शास्त्र से पशुके वधका 
निषेध प्राप्त है । शस्त्र से प्राप्त यहु निषेध, श्यन्ञ मे पञ्युबघ करे' इस 
शास््रसे ही बाधित कियाजतादै, इसी प्रकारे विद्या तथा अविद्या 
के विरोध तथा अविरोध दोनोहीलास्त्रसे जानने योभ्य हँ । विद्या 
ओर अविद्ाको जो साथ अनुष्ठान करता है' इस शास्त्रम विद्या 
तथा अविद्या का सहभाव अर्थात्‌ अविरोध प्राप्त होता ह । ्रुरमेते 
विपरीते विषृची' इस शास्रसे ही वह्‌ अविरोध बाधित कर दिया 
जाता है । क्योकि ुरमेते' इस धरति मे उन दोनों को अत्यन्त विरुद्ध 
कहा गयाहै। 


राङ्कुा-- कठ उपनिषद्‌ मे विद्या तथा अविद्या का विरोध श्रवण 
होने से उसमे स्थित विद्याका अविद्याका विरोध रहो, यह्‌ हम 
मानते है; किन्तु यहाँ माध्यन्दिनीय ज्ाखा मे अविरोध होगा । 


उत्तर- विरोध तथा अविरोधतो सिद्धै, वहु किसीद्रारा 
किया नहीं जाता है; अतः विरोध तथा अविरोध का विकल्प नहींहो 
सकता-विकल्प असंभव है । “सूयं के उदयकालिकं तथा अनुदयकालिक 
होम का जिस प्रकार से विकल्प है, उसी प्रकार विरोध तथा अविरोध 
का भी विकल्प सम्भव है यदि एेसा कहा जाय तो इसका समाधान 


६४. “उदिते जुहोति" (आप० श्रौ° ६.४.१०) 
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तु न विकल्पः सम्भवति । ननु ताहि ससमुच्चयविधिबलादश्त्वविरोध इति 
चेच, मुख्यब्रह्मविद्याऽविद्ययोः शुक्तिचिदयाऽविदययोरिव सहं संभवानुप- 
त्तेः, हेतुस्वरूपफलविरोधाच्च । समुच्चयविध्यसिद्धः' सिद्धं समुच्च 
यविधौ तद्‌ बलादविरोधावगमोऽविरोधावगमच्च समुच्चयविधिरित्य- 
न्योन्याश्रयापातात्‌ । 


ननु सहभावानुपपत्तावपि क्रमेणे वे काश्ये विद्याविये स्यातामिति- 
चेदत्रोच्यते-यदि धुवंमचिद्यापश्चात्त्‌. विद्ये तिक्रमस्तहष्यत एव, यदि 
पश्चात्तद्य संभव एव । , विदयोत्पत्तावविद्ाया हस्तत्वात्तदाश्रयेऽविदा- 
नुपपत्तेः । न ह्याभिनिरुूष्णः प्रकाशदचेति ज्ञानं यस्मिन्ना्यं उत्पन्न तत्र 
शीतोऽग्निरप्रकाशो वेत्यविद्याया उत्पत्तिः सम्भवति ! यस्मिन्‌ सर्वाणि 
भूतान्यात्मै वाभूद्धिजानत्तः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।' 


यह है कि-दोनो प्रकारके होमतो पुरुषके अधीन, इसलिये 
विकल्प उचित है । प्रकरणम तो विद्या ओौर अविद्या का विरोध तथां 
अविरोध संभव नही; क्योकि विरोध तथा अविरोध पुरुष के अधीन 
नहीं है। 


स ङ्धा--“उभयं सह" इस समुच्चय के विधान से अविरोधही 
मान लेना चाहिये । 


उत्तर-मृख्य ब्रह्मविद्या तथा अविद्या को साथ उत्पत्ति इस 
प्रकार सिद्ध नहीं होती, जिस प्रकार रुक्तज्ञान तथा अज्ञान 
(अविद्या) की एककाल में उत्पत्ति संभव नहीं । विद्या तथा अविद्या के 
कारण, स्वरूप तथाफलका विरोधहोनेसे भी विरोध है; अतः 
समुच्चयविधि असिद्ध है । समुच्चयविधि सिद्ध हो तो अविरोध सिद्ध 
हो, अविरोध की सिद्धिसे समुच्चय की विधि सिद्धहो। परस्पर की 
सिद्धि मे परस्पर की अपेक्षा होने से अन्योन्याश्रय दोष की भी आपत्ति 
हे । 


दाङ्का-- सहभाव कौ असिद्धि होने पर भीक्रमसे एक आश्रय 
मे विद्या-अविद्या रहँ तो क्या हानि? 


उत्तर- यहां पर भी यह्‌ कहना है कि यदि "दिले अविदाहो 
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इति शोकायसम्भवशुतेः \ अविदयाऽसम्भवात्तदृपादनस्य क्मंणोऽप्यनुप- 
पत्ते : । पुरवंसिद्धाया अविद्यायाः प्रध्वस्तत्वादन्यस्याश्चोत्पत्तौ कारणा- 
संभवान्मूलाभावेन श्रमसंशयाऽग्रहणानामपि विदृष्यसम्भवाच्च 


ननु विदोत्पत्तावविद्याऽभावेऽपि क्म तु भविष्यति, विदुषोऽपि 
व्याल्यानसिक्नाटनादिदशंनादिति चेन्न, चोदनाप्रयक्तानुष्ठानस्येव तव 
समुच्चिची षितत्वातु ब्रहम कत्वमनुभवतो न चोदना सम्भवति कामा- 

` भावात्कामिनो हि सर्वाश्चोदनाः ! 


“अकामिनः क्रिया काचिद्‌ हश्यते नेह्‌ कस्यचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरूते जन्तुस्तच्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ । ॥'" 


(मनु० २.४) इति स्मतः 1 


_~_-_-------------------------------- 


उसके पश्चात्‌ विद्या हो' दे क्रम है तो स्वीकार किया हीरहै। यदि 
“विद्या पहिले हो, अव्रिद्या पदचात्‌ हो", एेसा क्रम तो असंभव है; क्यो- 
कि विद्या की उत्पत्ति होने पर॒ अस्वतन्त्र होने से विद्या के आश्रय मे 
अविद्या की उत्पत्ति संभव नहीं 1 “अग्नि उष्ण है तथा प्रकाशसूप है" 
रेसा ज्ञान जिस आश्रय (आत्मा) में उत्पन्न हो गया, उसी आश्चयमें 
"अग्नि शीत है अथवा अप्रकाशरूप है' एेसी अविद्या की उत्पत्ति सम्भव 
नहीं है । सर्वभूत आत्मा ही है देखे आत्मा के एकत्व के ज्ञाता पुरुष 
को शोक-मोह्‌ नहीं होता, एेसा श्रुति कहती है । अर्थात्‌ अविद्या के 
नष्ट होने पर शोकादिक असम्भव है। विद्याके उत्पञ्च होने पर 
अविद्या असम्भव होने से, अविद्या ही जिसका कारण है, एेसे कमं की 
भी उत्पत्ति सम्भव नहीं । मूलमूत अविद्याके अभाव हो जनेसे 
श्रम, संशय तथा अग्रहण भी विद्वान मे असम्भव है । 


शङ्का--विद्या की उत्पत्ति होने पर अविद्याके नरहतेभी 
कर्मसभवरहै, क्योकि व्याख्यान तथा भिक्षाटनादिकं कमे विद्वान्‌ के 
भी देखे जाते है । 


उत्तर-एे्षी बात नही; क्योकि आपको विदितकमं का अनुष्ठान ही 
समुच्चय करने को दृष्ट है । ब्रह्म की एकता का अनुभव करनेवाले को 
तो विधिही सम्भव नहीं कामनासे रहित परुषकी कभी कोई 
क्रिया नहीं देखी जाती है । श्प्राणिमात्र जो कु करता है, वह्‌ काम 
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चिद्रच्छरी रस्थितिहेत्वविदयालेशाश्यकमंशेषनिमित्तं तु विदुषो 
भिक्नाटनादिकमं, न तदथेचोदना किन्तु यावस्प्राणशरीरसयोगभावि त- 
त्कर्माभासं, विद्वान्न तत्‌ स्वगतं मन्यते, (नेव किञ्चित्करोमीति युक्तो 
मन्येत तच्ववित्‌' (५.८) इति गीतोक्त : । कर्माध्यासोपादानाविद्याया 
असंभवात्‌ ॥\१४।। 


~ , ‰ 6 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मन्त्‌; शरीरम्‌ । 


„ | ~ _ _ ॥ | 
ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर छतः, स्मर ॥१५॥ 


उपासना के योग से अन्तकाल मे उपास्यस्मृतिलब्धयोगी 
प्राथना करता है । देवतोपासना ओर कर्मानुष्ठान से सस्कृतवायु 
अर्थात्‌ प्राणवायु उपलक्षित कतृ -करणात्मक सृक्ष्मररीररूप अध्यात्म 
अव सूत्र ओर हिरण्यगभेरूप अधिदव-सायुज्य को प्राप्त हो ! प्राण- 
विरहित स्थूलदारीर अन्त्येष्टि-संस्कार से सम्पन्न होकर भस्मरूपता 
को प्राप्त हो ! ॐ यह्‌ ब्रहम-नाम है 1 योगिदृन्द ब्रह्यबुद्धि से इसकी 
भावनाकरतेहै। हि ओम्‌ ! हे संकलत्पात्मक देव ! हमने ब्रह्मचर्यादि 
आश्रमो मे आप ब्रह्मात्मक.अग्तिकौ उपसनाकी है। आदरपूवंक 


(इच्छा) कोही वेष्टा है'" यह्‌ स्मृति भी निष्कामपुरूष मे क्रियाका 
अभाव वणन करती है। | 
विद्रानूके शरीरकी स्थितिकाहैतु जो अविद्याका लेश 
(लेदाविद्या) वह अविद्या जिसका आश्रयहै, एेसा प्रारन्धकमं 
शेष है । उसके निमित्त से ही भिक्षाटनादिक व्यवहार होते हैँ । उसके 
लिये विधि नहीं है; किन्तु प्राण ओर श्ञरीरके संयोगे होनेवाले जितने 
भी कर्माभास है उन्हं विद्वान्‌ अपने आपमें नहीं मानता । गीताका 
कथन भी यही है कि--'तत्त्ववेत्तापुरुष एसा मानता है कि मँ कु.भी 
, नहीं करता ।'' आत्मामे कमंके अध्यासका उपादानकारणजो 
अविद्या, वह्‌ विद्वात्‌ में स्वंथा असम्भव होने से विद्वान्‌ आत्मामं कमं 
नहीं मानता ॥१४॥ 
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आपसे प्रार्थना करते ैकिआपहुमारी उपासनाका स्मरणकर 
अपना सायूज्य प्रदान करे--हिरण्यगभं जौर वै्वानररूप कार्यत्रहम 
की प्राप्ति का बानक बना दं ! ॥१५। 


अथ कृतोपासनो योगी अन्तकाले प्राथंयते । द्रं यजुषो \ अथे- 
दानो शरीरपातानन्तरं भम वायुः प्राणः । अत्र वायुपदं सप्तदशक- 
लिङ्कशरीरोपलक्षणार्थ, सम्तदशकलिङ्घरूपो वायुः प्राणोऽध्यात्मपरि- 
च्छेदं हित्वाधिदैवतरूपं सर्वात्मकममृतं-मरण-धममरहितम्‌, सुत्ात्मा- 
नमनिलं वायु प्रतिपद्यतामरू "वायुर्वाव गौतम तत्सूत्रं वायुना गौतम 
सत्रेणेद ४. सवं ५. संहव्धम' (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ माध्य० २।५।६ ) 
इति श्रुतेः ज्ञानकमं सस्कृतं लिद्धमृत्करामत्वित्यथेः \ अथेदं स्थलं 
शरीरमग्नौहतं सतु भस्मान्तं भस्मैव सयात्‌ । भस्मान्तः स्वरूपं यस्य 
वल्कृत प्रयोजनकत्वात्‌ ।! अथ योगिनोऽवलम्बनमूतमक्ष रमुच्यते ! 
जमिति ब्रह्मणः प्रतिभा नाम वा ! अस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः' 
परमात्मा देवता, वेदारम्भे होमे ज्ञान्तिपुष्टिक्मसु काम्येषु 
 नैमित्तिकेष्वपि कमसु [विनियोगः । ओोभ्प्रतीकार्मकत्वात्‌ 





जिसने उपासना करली है, एेसा योगी अन्त समय में प्राथेना 
करता है। वायुः अर्थात्‌ प्राण । मन्त्र में वायुपद कर्मन्द्रियपञ्चक, 
ज्ञानेन्द्रियपद्न्चक, मन-बुद्धि ओर प्राणपञ्चक रूप सत्रहु तत्त्वाट्मक 
सृक्ष्मदेह के उपलक्षण के लिये है । अतः यहाँ शऽतत्त्वोवाला सूक्ष्म शरीर 
ही वायु-प्राण है 1 वह मेरा प्राण अध्यात्म (जोवके स्थूलश री रकृत) 
परिच्छेद (परिच्छिन्ना) को त्याग कर सवंस्थूल जगत्‌ के आत्मारूप 
मरणधमं से रहित अधिदैवत सूत्रात्मारूपी अनिल (वायु) को प्राप्त 
हो जावे । उपासना तथा कमं से संस्कृत (शुद्ध) लिग रीर स्थूलशरीर 
से निकल जवि ओर यह्‌ स्थूलशरीर अग्निम डाला हुजा भस्महो 
जावे ! क्योकि इसका प्रथोजन समाप्त हौ गया है । योगी का अवल- 
म्बनभूत जो प्रणव अक्षर वह॒ कहा जता है। ओम्‌ यह ब्रह्म का 
प्रतीकात्मक नाम है। इस प्रणव अक्षर का ब्रह्मा ऋषि है, मायत्री छन्द 
है, परमात्मा देवता है । वेद के आरम्भ, होम, शान्ति तथा पुष्टिके 
हेतु कर्मो मे, काम्य तथा नित्य-ने मित्तिक कर्मो में भो इसका विनियोग 
है । 
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सत्यात्मकमरन्याल्यकं ब्रह्माभेदेनोच्यते । हे ओम्‌, हे क्रतो संक- 
ल्पात्मक, स्मर यन्मम स्मर्तव्यं तस्यायं कालः प्रत्युपस्थितोऽतः स्मर । 
यदश्रहय मया नैरन्तर्येण ध्यातं अथ प्रयाणकाले तत्स्मर । यस्त्वं ब्रह्मचर्यं 
गार्हपत्ये च मया परिचारितस्तत्स्मर । क्लिबे स्मर कल्प्यते भोगायेति 
क्लृप्‌लोकस्तस्मं स्मर । जसादेश आष: "छन्दस्युभयथे'ति पदान्तत्वात्‌ । 
मयाऽस्मे अयं लोको दातन्यस्तस्मं क्लप्ताय लोकाय स्मर । कतं स्मर, 
बाल्यप्रभूति यन्मयाऽनुष्ठितं कमं तच्च स्मर, देवताज्ञानफलमूतं कायं- 
ब्रह्यप्रापणमनुचिन्तय । स्मरेत्यस्याव्रृ्तिरादरार्था । क्रतो इत्यादि 
त्रिभि्यजुभिरन्ते यज्ञा योगी स्मारयति" (अनु० ४.६) इति कात्या- 
यनोक्त : । 

दयानन्दः-है करतो ? त्वं शरी रत्याग समये ओम्‌ स्मर, दिलबे 
परमात्मानं स्वस्वरूपं च स्मर कृतं स्मर । जव्रस्थो वायुरनिलभनि- 
लोऽमू॑तं धरति \ अथेदं शरीरं भस्मान्तं भवतीति विजानीतेति \ 


सत्यात्मक अग्नि नामवाला ब्रह्य अभेदरूपसे कहा जाताहै। 
“हे ओम्‌, हे संकत्पात्मक ! जो मेरास्मरणके योग्य ध्यानादिकहै, 
उसका स्मरण करो, यह्‌ उस मेरे किये ध्यानादिककेस्मरणका समय 
है । इसलिये जो मैने निरन्तर ब्रह्म का ध्यान किया है, उसको इस मेरे 
मरणकाल में स्मरण करो । आप ब्रह्मचयं तथा गाहपत्य अग्निके रूप 
मेर्मैनेजो आपकी सेवाकीहै, उसे स्मरण करो मेरे द्वारा इस उपा- 
सककेलियेजोलोक देने योग्यै, उस लोक कास्मरण कीजिये) 
जो मैने बाल्यावस्थासे लेकर कमं किया है, उसे स्मरण कीजिये। 
देवता की उपासना का फलरूप जो कायंब्रहय उसकी प्राप्ति का चिन्तन 
कीजिये यहाँ परस्मरणकरनेको जोदो बार कहा गया, वहू 
देवता के आदरकेलियेहै। 


स्वामी दयानन्द--'हे क्रतो ? तुम शरीरके त्यागने के समय 
ओम्‌ स्मरण कर परमात्मा के स्वरूप तथा अपने स्वरूपका स्मरण 
कर तथा अपने कयि कमं का स्मरण कर । यहु स्थित धनञ्जयादि- 
रूप वायु कारणरूप वायु को, कारणरूप वायु अमृतको धारण 
करताहै। शरीर भस्महो जातादै, एसा जानो ।" 


यह्‌ भाष्य ठीक नहीं । क्योकि विशेषणादि का कोई मूल नहीं 
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तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनादेनिमुं लत्वातु । करतुशब्दे क्रतुकर्ता 
जीव इत्यस्यापि निम लत्वात्‌ । न च लक्षणाया बीजमस्ति, अनुपपत्त्य- 
भावात्‌ । धनजञ्जयादिरूपो वायुः कथं कारणरूपं वायुं गच्छती- 
त्यनुक्त : ।\१५॥ 


| _ | ~ 

अग्ने नय सुपथा रयि अस्मान्‌ 

„ | | 

विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
| | , 

योष्यस्मज्ुहुराएमेनो भूषिष्ठ 


~ _। तरितं रि 
ते नम॒ उक्तिं विधेम ॥४०.१६॥ 


हे अग्ने ! आप सम्पूणं कायत्मिक जगत्‌ को व्याप्त करनेवाले 
दिव्यदर्शी अमयग्रद हिरण्यगभं-स्वरूप देव हैँ । देवयानमागं सुपथ है । 
हम मुक्तिरूप धन के इच्छक हैँ । हमें सुपथ-देवयानमागं से ले चलकर 
समुच्चयानुष्ठान से प्राप्य अभीष्टमृक्तिरूप फल को आप प्राप्त करा 
दे ! दक्षिण पितृयानमामे से हम उपराम हो चुके है । हमे नही चाहिये 
पुनजंन्म पयंवसायी वह्‌ ममां । आप सम्पूणं ज्ञान (उपासना) ओौर 





है । क्रतु शब्द में क्रतु (यागकर्ता) जीव अथं किया जाय तो उसमे भी 
कोई मूल नहीं । क्योकि क्रतुशब्द का वाच्य अथं जीव नहीं है । यदि 
कहा जाय किं यद्यपि क्रतु शब्दका वाच्यतो जीव नहीं है; किन्तु 
लक्ष्य तो संभव है ? यह्‌ भी उचित नही; क्योकि लक्षणा का बीज, 
सम्बन्ध की अनुपपत्ति अथवा तात्ययं की अनुपत्ति है, वह्‌ यहाँ नहीं 
है । घनञ्जयरूप वायु, कारणरूप वायु को कंसे प्राप्त होत्ता है; इस 
काभी कथनन होने से दयानन्द स्वामी का भाष्य उचित नहीं ॥१५। 
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कर्मो को जाननेवाले ह । कल्याणमाभे के प्रतिबन्धक दररितोकोदूरकर 
दे । जिसके फलस्वरूप हुम अभीष्ट लोक को प्राप्त कर सके । हम इस 
समय आपकी किसी अन्य रीतिसे सेवा नहीं कर सकते, केवल कार- 
बार नमस्कार ही निवेदित करते हैँ 1 १६॥ 


हे अग्ने, सुपथा देवयानेन मार्गेण राये मुक्तिलक्षणाय धनायास्मान्‌ 

सय प्रापयाभीष्टलोकम्‌ इत्युवटाचायंः । पुनरन्येन मन्त्रेणाग््याख्यं 
ब्रह्यप्रति योगी मार्गं याचते । अगस्त्यहष्टाग्नेय त्रिष्टुप्‌ (अ० ५.क ०३६)। 
हे देव ? दानादि गुणक, हि अग्ने ? अस्मान्‌ सुपथा शोभनेन देवथानास्य- 
मागण नय । सुपथेति विशेषणं दक्षिणधूममागंनिवृच्यर्थेम्‌ ! गतागत- 
लक्षणेन दक्षिणमार्गेण निर्विण्णोहुमतस्त्वां याचे पुनगंमनागमनर्वाजतेन 
शोभनेन पथाऽस्मान्नय । किमथ ? राये क्रममुक्तिलक्षणाय धनाय 
समुच्चयानुष्ठानफलभोगाय । कीटशस्त्वमू-विरवानिसर्वाणि वयुनानि 
कर्माणि प्रज्ञानानि च विद्वान्‌ जानन । किञ्च-जुहुराणं कुटिलं प्रति- 
अन्धकं वञ्चनात्मकमेनः पापमस्मत्‌ अस्मत्तः सकाशात्‌ युयोधि पथक्‌ 


हे अग्निदेव | मुक्तिरूप धन के प्रति मूक को देवयानमागंसे 
प्राप्तकरा दो । अर्थात्‌ अभीष्ट लोक को प्राप्तकरा दो । एसा उव्वेटा- 
चायं का भाष्यहै। 


अग्निनामक ब्रह्मसे योगी मागंकौ याचना करता है। ह 
दानादि गणवाले अग्तिदेव ? हमको शोभन देवयान मागंसे ले चलो। 
मन्त्र में सुपथा इस मागं के विशेषण से दक्षिण (धूम) मागं की निवृत्ति 
(व्यावृत्ति) है। जिस मासे चनद्रलोकमे जाना होता है पुनः 
आनाभी दहता है, एेसे गमनागमनरूप दक्षिणमामंसे यात्राकरके मै 
दुःखी हो गया हः अतः पुनः गमनागमन से रहित मागेसे हमकोले 
चलो, एेसी आप से प्रार्थना करता है मागेविशेष कौ प्राना किस लिये 
है ? क्रममुक्तिरूप धन की प्राप्ति के लिये अर्थात्‌ समुच्चय के अनुष्ठान 
के फल भोगरूप प्रयोजन के लिये । जिस आपसे मै प्राना कर रहा 
हु, वे आप कंसे है? इसे जानता ह, अत एव आपसे प्राथना 
कर रहा ह । आप मेरे सवं कमं तथा उपासनाओं को जाननेवाले हैँ । 
आप हमारे केल्याणमागं के प्रतिबन्धक पापको हमसे अलग करिये ! 
पाप के पृथक्‌ कर दैनेसे युद्ध हए हम अभीष्ट लोक को प्राप्त हो 
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कुरु वियोजय नाशयेत्यथः "रच्छ कौटिल्ये" इत्यस्माच्छानचि जुहोत्या- 
दित्वेन सूपम्‌ । यु मिश्रणामिश्रणयोः' हादित्वाश्छन्लोपद्ित्वे छान्दसं 
हेरधित्वम्‌ । इदानीं वयं ते न शक्नुमः परिचर्या कतुं, ततो वयं विशुद्धाः 
सन्तः इष्टं प्राप्स्यामः । वयं ते तुभ्यं भूयिष्ठां बहुतरां नम क्त नम- 
स्कारवचनं विधेम कुर्याम । 


यद्रा--अगति गच्छति व्याप्नोति स्वं कार्यजातमित्यग्निः 
हिरण्यगभेः। हे अग्ने सवंव्यापिच ईश्वर सुपथा शोभनेन पुन- 
रावृत्तिरहितेन मागेभास्मानुपासकानू राये धनाय ज्ञानकमंफलोपभोगाय 
नय गमय, अन्यतु पुवंवतु । 


दयानन्दः--ह देवाग्ने परमेश्वर यतो वयं ते भूयिष्ठां नम क्त 
विधेम तस्माद्‌ विद्वान त्वमस्मज्जुहुराणमेनो युयोध्यस्मानरु \ राये सुपथा 
विङ्वानि वयुनानि नय प्रापय । 


तदपि यत्किञ्चित्‌, ज्ञानाय नयनप्राथनानुषयोगातु । सुपथा 
धम्येण मार्गेण नयनमपि बेदप्रदानेनेवं सिद्धम्‌ । न च परमेश्वर एव 
सन्मागंण गनपति तथात्वे केषाङ्चिदपि दुर्मगिप्रवृत्यनुपपत्तेः ॥।१६॥ 


जायेगे । हम इस समय आपकी सेवा करने मे समथं नहीं है, अतः 
आपके लिए बहुत से नमस्कार का वचन कहते हँ किं आपको नमस्कार 
है, नमस्कार है, नमस्कार है। 


अथवा जो सवं जगत्‌ को व्याप्त करतादहै, वहु कहा जाता हैः 
अगि अर्थात्‌ हिरण्यगभं । हे अग्ने ? स्वेव्यापक ईरवर ! शोभन पुनः 
आगमन से रहित मामके द्वारा हम उपसकों को ज्ञान (उपासना) 
तथा कमं के फल के उपभोग के लिये ले चलो । अन्य अथं पहिले के 
ही संमानं हे। 

स्वाभिदयानन्द-हे देव परमेरवर ? क्योकि हमने आपके प्रति 


बहुत नमस्कार वचन कहे ह, इसलिये आप हमारे पापको दूर करो । 
हमको धन की प्राप्ति के लिये श्रेष्ठमागं से सम्पूणं ज्ञान प्राप्त करो । 


यहं भ्य भी कु नहीं। ज्ञान की प्राप्ति के लिये परमेश्वर 
कौ प्राथना का कोई उपयोग नहीं है । घमयुक्त मागं से ज्ञान की प्राप्ति 
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| 1, . 
दिरिरमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं युखम्‌ 


| | 
योऽसावादिये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ॥१७॥ 


ॐ खं ब्रह्म ॥ 
इति माध्यन्दिनीयायां वाजसमेयसंहितायां 
चंत्वारिशोऽध्यायः ॥४०॥ 


ज्योतिमंयमण्डलरूपपात्र से आदित्यान्तगंत अविनाज्ञी पुरुष- 
रूप सत्य का मुख-शरी र-स्वरूप ` आच्छादित दहै । वह्‌ प्राण ओौर 
प्रज्ञाशक्ति से जगत्‌ को व्याप्त कर रहरीरमें प्रतिष्ठित रहनेवाला ओौर 
पुरुषाकार होने से 'पुरुष' कहा जाता है । अन्त मे पूववत्‌ ध्यान करे 
करि एसा पुरूष मै हू" । आकाशवत्‌ व्यापक ब्रह्म ॐ है ।॥ १७॥ 


पुनरादित्योपासनमाह्‌ । उष्णिग्यज्‌दरं यान्ता “उष्णिक्‌ तरिपादान्त्यो 
द्वादशकः इति वचनात्‌ \ हिरण्मयमिव हिरण्मयं ज्योतिमंयं थत्‌ पात्रम्‌ 
पिबन्ति यत्र स्थिता रदमयो रसानिति पात्रं मण्डलम्‌ तेन तेजोरूपेण 
मण्डलेन सत्यस्थादित्यमण्डलस्थस्याविनाशिनः पुरुषस्य मुखं शरीरमपि- 
हितमाच्छादितं वतते । तथापि योऽसौ प्रत्यक्षः आदित्ये रविमण्डलं 
युरुषः पुरुषाकारत्वात्‌ धुणंमनेन प्राणबुद्धचात्मना जगत्समस्तमिति 
पुरषः धुरिशयनाद्व स मण्डलस्थः पुरषः असौ प्रत्यक्षः कायकारण- 


तो वेदप्रदान करनेसे हीसिद्धरहै। परभेश्वरही किसी साधनके 
विना सन्मागं से कहीं किसी को नहीं प्राप्त कराताहै। एेसाकरने 
परतो किसी की दष्ट (खोटे) मागं में प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी ॥१६॥ 


मन्व पनः सूयं की उपासना को कहता है । हिरण्यमय अर्थात्‌ 
ज्योतिमंय पात्र से सत्य का मुख (शरीर) आच्छादित है । भाव यह है 
कि जिसमें स्थित होकर किरणें पृथिवी के सवेरसों का पान करती हैः 
उसे यहाँ पात्र कहा गया है । एेसा पात्र सूयमण्डल है; क्योकि सूये- 
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सघातप्रविष्टोऽहूमस्मि ! एतां चोपासनां कुर्यादित्यर्थः । ओम्‌ खं ब्रह्म - 
ति यजुषी । ओमितिनामनिदेशो ब्रह्मणः । खं ब्रह्य त्याकाश्ारूपमन्ते 
ब्रह्य ध्यायेत्‌ (अनु ° ४-६) \ यद्यपि ब्रह्म॒ चेतनमाकाशस्त्वचेतनस्तथा- 
प्येकदेशे सादृश्यम्‌ । नभोवद्‌ व्यापकं ब्रह्म ओमिति जपन्ध्यायेदित्य्थः । 
सुयंमण्डलस्थः पुरुषोऽहमेवेत्यभेदेन चिन्तयेत्‌ । 


मानुषदेववित्तसाध्यं फलं शास्त्रलक्षणं प्रकृतिलयान्तस्‌ । एता- 
वती संसारगतिः । अतः परं पूर्वोक्तमात्मेवामूद्‌ विजानत इति सर्वात्म- 
भाव एव सर्वेषणा संन्यासन्ञाननिष्ठाफलम्‌ । एवं द्विप्रकारः प्रवृत्ति- 
निदृत्तिलक्षणो वेदाथंः प्रकाशितः । तत्र प्रवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य विधि- 
प्रतिषेधलक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रकाशने प्रवर्यान्तिं ब्राह्मणमुययुक्तम्‌ । 
निनरृत्तिलक्षणस्य वेदाथेस्य प्रकाशनेऽत ऊध्वं बहदारण्यकमुपयुक्तम्‌ । 
तत्र मागंयाचनं नपिक्षितमू "न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव समवनी- 
यन्ते" (बहु° ४.४.६)इति श्रुतेः । अपरब्रह्मविद एव मार्गयाचनोपपत्तः । 





मण्डलमेंही स्थित होकर ररिमियां रसोंँकापान करतीहैँ। इस 
ज्योतिमंयमण्डलरूप पात्र से सत्य = आदित्यमण्डल में स्थित अविनासी 
पुरुष का शरीर आच्छादित है । तथापि जो आदित्यमण्डल में प्रत्यक्ष 
पुरुष हे, वह पुरुष के आकारवाला है अथवा इससे प्राण तथा बुद्धिरूप 
से समस्त जगत्‌ पूणं है, इसलिये उसे पुरुष कहा गया है । 


ओम्‌ यह्‌ ब्रह्मके नाम का निदेश है । आकाश के समान स्वरूप 
वाले ब्रह्म का ध्यान करे"(अनु° ४.६)श्रहम चेतन है,.आकाश जड है, तब 
ब्रह्म को आकाश के समान कंसे कहा? एक देश मेँ साह्य है । 
किस देशा (अंश) में ?' व्यापकता अंश में साहृद्य है । बतः अथं हुमा 
कि व्यापक ब्रह्म ओमु है । अन्त में उस ब्रह्मका ध्यान करेकिि सूय- 
मण्डल में स्थित पुरुष मैहीह। 


मनुष्य के तथा देवसम्बन्धी घन से प्रकृतिलयपर्यन्त फएलग्राप्त 
होता है । शस्त्र उसमें प्रमाण है । प्रकृतिलयपर्यन्त जो फल है, यहाँ 
तकं संसार कौ गति है । इससे परे पूवं मन्तो मे कहा सर्वात्मिभाव ही 
है । इस प्रकार प्रवृत्तिः तथा निवृत्तिरूष दो प्रकार कां वेद कां अथं 
प्रकाशित किया है। इस उपनिषद के विशद अथंके ज्ञानक लिये 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ उपयुक्त है । वह्‌ सर्वात्मभाव सवं एषणाओं के 
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सायणाचायंः काण्वभाष्ये "यत्तत्सत्यमसौ आदित्य एव एतन्मण्डले 
पुरुषरचायं दक्षिणेऽक्नन्‌ पुरुषः (शतपय ब्राह्मणम्‌ १४.५.६.२) इति तदे- 
तदध्यात्मं अधिदंवतञ्च यत्सत्यब्रह्मोपासनया उक्तकर्मानुष्ठानेन संह 
कूवंनू आत्मनः उपास्यसत्यब्रह्यप्राप्ति दारं पवते हिरण्मयेन इति- 
हिरण्मयेन ज्योतिमंयेन पात्रेण मण्डलसूपेण सत्यस्यादित्यमण्डलस्थस्य 
बरह्मणः मुखं दवारमपिहितमाच्छा दितम्‌ । तत्त्वं पुषन्नपाघ्रृणु सत्यधर्माय 
हृष्टये' (ईशा० १५) इति काण्बश्ाखीयः पाठः । सत्यस्योपासनात्‌ 
सत्य धर्मो यस्यासौ सत्यध्रमंः मण्डलान्तगंतस्य ब्रह्मणो दशंनाय । यद्रा- 
सत्यधमस्योपास्यस्य द्शनायेत्यथंः । | 


दयानन्दः-'“हे मनुष्याः । येन हिरण्मयेन पात्रेण भया सत्यस्या- 
पिहितम्‌ सुखं बिकाश्यते, योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहमस्मीति खं 
ब्रह्यास्मो ति विजानीतेति +" 





सन्यास (त्याग) पूवक ज्ञाननिष्ठा का फल है । स्व्मिभावमें मागं के 
लिये प्राना अपेक्षित नहीं है, क्योकि सर्वात्मिभाव को प्राप्त पुरूष के 
प्राणों के परलोक गमन का “न तस्य” यह्‌ श्रुति निषेध करती है; अतः 
अपर ब्रह्य के उपासककेलियेही मायेकी प्राथेना सम्भव है । निगुण 
उपासक के लिये नहीं । | 


सायणाचायं तो काण्वशाखा के इस मन्रभाष्य में कहते है कि 
इस मन्त मे सत्य" शब्द से कहा गया आदित्य ही है । इस प्रकार इस 
सूयमण्डल भ स्थित अधिदेवपुरुष दहै तथा दक्षिण नेत्रम स्थित 
अध्यात्मपुरूष है तथा ये दोनों एक है । 


शास्त्रविहित कर्मो के अनुष्ठान के सहित सत्यब्रह्म.कीः उपासना 
के द्वारा पूर्वोक्त अध्यात्म ओर अधिदवत जो सत्यत्रहा उसका अभेद 
सम्पादन करता हुआ साधकं अपने उपास्य सत्यन्रहया की प्राप्तिका 
दवार शुद्ध करता है । ज्योतिमेयमण्डल से आदित्यमण्डल में स्थित ब्रह 
काद्वार्‌ आच्छादितदहै। है जगत्‌ के पोषकदेव ! मुञ्ज सत्यधर्मा 
अधिकारी को मण्डल में स्थित ब्रह्य के दशेन के लिये उस्र आवरण को 
आप निवृत्त कर दो। 


श्रीदयानन्द--“सब मनुष्यों के प्रति ईर्वर उपदेश करताहैकि 
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तदपि यतिकञ्चित्‌-हिरण्मयेन ज्योतिमंयेन पात्रेण यथार्थ 
कारणस्य पिहितत्वासम्भवात्‌ । 


ब्राह्मणास्य यजुरकंदभागं शतपथासिधम्‌ । 
सूत्रं कात्यायन भाष्यं स्षायणोवटयोरपि । 
महीधरकृतं भाष्यं मीमांसाद्रयमेव तु । 
भारतं रामचरितं पुराणान्यागर्मास्तथा । 
विविधानि च शास्त्राणि समालोच्य प्रयत्नतः 
वेदाथं पारिजाताख्यं भाष्यं सद्धुलितम्मया । 
प्रीतये भूयादूभगवतोः श्रीसीतारामयोः स्पुटम्‌ ॥ 


हे मनुष्यो ! जिस ज्योतिः स्वरूप रक्षक मुञ्च से अविनाक्ञी यथाथंकांरण 
के आच्छादित मुखके तुल्य उत्तम अद्धका प्रकाश किया जाता, जो वह 
प्राण वा सूर्यमण्डल में पूणं परमात्मा है, वह्‌ परोक्षरूप से आकाशा के 
तुल्य व्यापक सबके गण, कमं ओर स्वरूप से अधिक हं । सबका रक्षक 
जो मै उसका ॐ ठेसा नाम जानो 1" 


यह्‌ कथन भी कोई महच्वपूणं नहीं; क्योकि हिरण्मय-ज्योति- 
मंय-पात्र के दवारा यथाथं कारण का आच्छादित होना संभव 
नहीं ॥४०.१७॥ 


'श्वतपथ ब्राह्मण, कात्यायन सूत्र, श्रीसायण-उव्वट-महीधर- 
कृत कैदभष्य, पूर्वोत्तर मीमांसा, महाभा रत~-रामचरित-पुराण-आगम 
(तन्त्रात्मक) तथा विविधलास्त्रो (धमे-भक्ति-नीति-सांस्य-न्याय- 
वेदान्त ओर बौद्धादि दशनो से सम्बन्धित ग्रन्थों) का प्रयत्नपूर्वक 
अनुशीलन (सत्सम्प्रदाय परम्परा से अध्ययन ओर चिन्तन) कर 
वेदाथपारिनात' नामकं यह्‌ वेदभाष्य मेरे द्वारा सद्धुलित किया गया 
है । इससे भगवानु श्नीसीताराम परम मुदित हों 1" 


सभराष्यश्ुक्लयलुर्वेद्परिशष्टानि 
संल्यासाश्रमः 


“"मोक्षमिच्छन्सदा कमं व्यजेदेव ससाधनम्‌ । 
त्यजतेव हि" तज्ज्ञेयं त्यवतुः प्रत्यक्परं पदम्‌ ।।** 


साम्प्रतं तु तिन त्यक्तेन" (ई्ञा० १) इति मन्त्रं समवलम्ब्य 
केषां तावत्‌ संन्यासाधिकारः श्रुतिसम्मत इति विविच्यते । 


शोध्यस्य मृच्च तोयज्च ^भसंन्यासोऽथ द्विजन्मनाम्‌ इति 
याज्ञवत्वयस्मतेः (३.३२); त्रयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार 
आश्रमाः' इति च्छन्दोगसूत्रकारवचनाच्च, केषाञ्चिदयमभिप्रायः यत्‌ 
संन्यासाश्मे ब्राह्मणक्षत्नियवेश्यानामप्यधिकारः प्रतीयते । 





अब तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ (ईशा०१) 
दस वचन से प्राप्त संन्यासमें किसकाअधिकारदहै? इस विषय पर 
विचार किया जाता है। । 

जो लोग ॒वेदाधिकार-सम्पन्न द्विजाति का ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य का) संन्यास मे अधिकार मानते दहै, वे इस सम्बन्ध में इस 
प्रकार प्रमाण प्रस्तुत करते है-- 

“शोध्यस्य इस याज्ञवत्क्यस्मृति मे संन्यासोऽथ द्विजनाम्‌' कट- 
कर स्पष्ट ही ब्राह्मणादि तीनों वर्णो का संन्यासमें अधिकार सूचित 
किया गया है । याज्ञवल्क्यस्मृति यतिधरम॑प्रकरण ३.५६,५७ मे मिताक्षरा 
टीकाकारके द्वारा उदृधृत च्रयाणां वर्णानां" इस सूत्रकारवचन के 
अनुसार भी वेदाध्ययनसम्पन्न्राह्यणादि तीनों वर्णो का ही संन्यासमें 
अधिकार सिद्धहोता है, 





६५. (संन्यासेन द्विजोत्तमः" (मनु० ५५.१०८) 
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"सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः' (अभि- 
ज्ञान शाकुन्तलम्‌ १.२०), युधिष्ठिरस्थायि ^ ‹'अथवेकोऽटमेकाहमेकं- 
कस्मिन्‌ वनस्पतौ । चरन्‌ भक्ष्यं मुनिमुण्डः क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ 
पांसुभिः समभिच्छ्चः सूुन्यागारग्रतिश्रयः। वृक्षमूलनिकेतो वा त्यक्त- 
सवे प्रियाप्रियः।।' {महा० शान्ति० &.१२,१३) इत्यादिना संन्यासा- 
निरुचिर्जाता । अनेन वचनेन इदं लभ्यते यत्‌ क्षत्रियस्यापि प्रब्रञ्याया- 
मधिकारः श्ञास्तरसम्मत एव । श्रत्रज्या वसिता यत्र त्रयो वर्णा 
द्विजातयः ।' इति कात्थायनक्चनेन इदं लभ्यते यदु वंर्यस्यापि प्रव्रज्या- 
यामधिकारःशास्त्रसम्मत एव । 
“प्रवृत्तिलक्षणं कमं ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यस्ेदिह्‌ बुद्धिमान्‌ ॥ 
यदा तु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तदेकदण्डं संगृह्य सोपवीतां रिखां त्यजेत्‌ ॥ 





"सतां हि सम्देहपदेषु" इस दृष्यन्तवचन के अनुसार दीघकाल 
तक धर्मानुष्ठान से संस्कृत अन्तःकरणवाले सज्जनो कौ मनोवृत्ति- 
अभिरुचि कभी भी निषिद्धाचरण में प्रवृत्तन होनेके कारण संदिग्ध- 
स्थल में प्रमाण होती है । धर्मराज युधिष्ठिर की 'अथवंकोऽहमेवात्र 
आदि वचनो द्वारा संग्यासके प्रति व्यक्त अभिरुचिके अनुसारभी 
केवल ब्राह्मण का ही संन्यास मे अधिकार सिद्ध नहीं होता, अपितु 
क्षत्रिय का भी सिद्ध होता है। श्रव्रज्या वसिता यत्र" दस कात्यायन- 
वाक्यसे भी ब्राह्मणादि तीनों वर्णोका ही संन्यास सूचितहोताहै। 


ध्यदा तु' इन वचनो में विहित के भी त्याग का विघान ब्राह्म 
णादि तीनों वर्णो के लिये प्राप्त है। ब्राह्यणाः प्रव्रजन्ति ब्राहमण 





६६. “अथवा मँ मननशील मुण्डी संन्यासी हो जाऊ गा ओर एक- 
एक दिन एक-एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर अपनेदरीरको 
सुखात। रहुगमा । शरीर पर धूल पड़ी होगी ओर सूने घरोंमें 
मेरा निवास होगा अथवा किसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़मेही 
पड़ा रगा । प्रिय ओौर अप्रियका सारा विचार दछोड़दूुगा)"' 
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परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि। 
सर्वेषणाविनिमुक्तः स॒ भक्षं भोक्तुमहंति ॥' 
(नारदपरित्राजको० ३-१६-१८) 
इत्यादौ विहितस्याप्यननुष्ठानमेव । ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति" (बरह- 
दारण्यक ४.४.२२), श्राह्यणो निर्वंदमायात्‌' (मुण्डक १.२.१२), "अथ 
पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातक्रो वाऽस्नातको वोत्सच्चाग्निरनग्तिको वा 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌" (नारद परित्राजकोपनिषत्‌ २.७७), 
जायमानो ब्राह्यणास्त्िभि्छं णै णवाञ्च जायते" (बोधायनस्मृतिः २. 
६. ४१) इत्यत्र ब्राह्मणपदं त्रर्वाणिकपरमेव । ऋणापाकरणे त्रयाणामप्य- 
धिकारदशनात्‌ । 


“ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वंद्यो वा प्रव्रजेदृगृहात्‌" 
(कूम पुराण) 


“कषायं पाचयित्वाऽऽशु श्रेणिस्थानेषु च च्विषु । 
प्रव्रजेच्च परं स्थानं पारित्राज्यमनुत्तमम्‌ ।1" 


(शान्तिपवं २४५.३.) 





संन्यास लेते दहै), ब्राह्यणो निर्वेदमायात्‌" ब्राह्मण को उपरा- 
मता प्राप्त करनी चाहिये-निवृत्तिपरायण होना चाहिये), 
अथ पुनः' (त्रती-अत्रती, स्नातक-अस्नातक, साग्नि-निरग्नि को 
भीक्योनहो, जब उत्कट वंराग्य हो जाय, तभी उसे संन्यास 
लेना चाहिये), जायमानो ब्राह्यणाः" इस बोधायनस्पृति में जैसे त्रिवणं 
के लिये उपलक्षण रूप मे प्रयुक्त ब्राह्मणपद का अथं केवल ब्राह्मणः 
नहीं किया जा सकता, वसे ही श्राह्यणाः प्रव्रजन्ति आदि वचनोंमें 
सन्निहित श्राह्यण" पद केवल ब्राह्मणवणं का दयोतक नहीं मानाजा 
सकता । तात्पयं यह्‌ है कि जिस प्रकार ऋणन्नय के अपाकरणमें तीनों 
ही वर्णो का अधिकांरहै, केवल ब्राह्मण का नहीं; उसी प्रकार मोक्ष 
के लिये अनिवायं संन्यासे तीनों वर्णोका अधिकार है; केवल 
ब्राह्मण का नहीं । 


“"पक्तिक्रम से स्थित पूर्वोक्त तीन आश्रम-त्रह्मचये, गृहस्थ ओर 
वानप्रस्थ मे चित्तके रागदरषं आदि दोषों को पकाकर-उन्हं नष्ट 
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ध्येन केन चिदाच्छघ्लो येन केनचिदारितः। 

यत्र क्वचनशायी चतं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥। 

न क्र चे ् प्रहृस्येच्च मानितोऽमानितदच यः । 
स्वभूतेष्वभयदस्तं देवा ब्राहमणं विदुः ॥ 

विमुक्त सरवंसङ्ध म्यो मुनिमाकारवत्‌ स्थितम्‌ । 
अस्वमेकचरं शान्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।। 

निराशिषमनारम्भं निनेमस्कारमस्तुतिम्‌ । 

निमुंक्त बन्धनैः सरवेस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥+ 

(सहा० श्ा० २४५.१२, १४ २२१ २४) 


“न कर्मणा न प्रजया घनेन व्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः' (तं० आ० 
१०.१०, नारायणो० १२.२३, कैवल्यो० ३) इति तत्तिरीयभुत्या, 'त्याग 
एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनमृत्तमम्‌ । त्यजतेव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्‌ 
परं पदम्‌ ।।' इति भार्लवीय शरुत्या, "जथ परिव्राड्‌ विवणंवासा सृुण्डो- 
ऽपरिग्रह॒शुचिरद्रोहो भैक््यमाणो ब्रह्मभूयाय कल्पते, "यदि वेतरथा 





करके शीघ्र ही सर्वोत्तिम चतुर्थाश्रम-संन्यास को ग्रहण करने ॥ ^ 


“जो किसी भी (वस्त्र, वल्कल आदि से अपना शरीर ठक लेता 
है, समय पर जो भी रूखा-सुखा मिल जाय, उसी से मूख मिटा लेता 
हे ओर जहाँ-कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते है । जो 
सम्मान प्राप्त होने पर हषित, अपमानित होने पर कुपित नहीं होता 
तथा जिसने सम्पूणं प्राणियों को अभयदान कर दिया है, उसे ही देवता 
लोग ब्राह्मण मानते है । जो सब प्रकार कौ आसक्ति्यों से टकर 
मुनिकृत्ति से रहता है, आकाश की भांति निलंप ओर स्थिर है, किसी 
भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता ओर शान्तमावसे 
रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते । जो कामनाभ से रहित तथा 
सब प्रकार के आरंभों से रहित है ओर स्तुतिसे दूर रहता है तथा सब 
प्रकार के बन्धनों से मुक्त होता है, उसे ही देवता ब्राह्मण मानते है ।' 


्राहमाणः क्षत्रियो बापि' इस करमेपुराण के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षलिय ओर वैद्य इनतीनों ही वर्णोकासंन्यासमें अधिकारहै) 
"कषायं पाचयित्वा" इन श्लोकों के अनुसार तो सत्त्व के उत्कषं से ठोने 
वाले शमादि ब्राह्मणोचित गुण ही ब्राह्यणवणं के परिचायकरह, एसे 
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ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेद्‌ गृदाद्ा वनादा' इति जावालशरुत्या (५.४) एवमेव 
्रब्ाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रब्रनम्ति' इति बृहदारण्यक धुत्या (४.४.२२), 
"ब्रहासंस्थोऽमृतत्वमेति' इति छान्दोग्यभुत्या (२.२३.१) च क्षत्रियवंश्य- 
योरपि संन्याससिद्धिः 1 विविदिषावाक्ये ब्राह्मणग्रहणं त्रर्बणिकोपलन्ञ- 
णार्थम्‌ । ब्राहमणग्रहुणञ्चाच्र द्विजानामुपलक्षणम्‌, अविशिष्टाधिकारि- 
त्वातु । 'सर्वेषामात्मवोधने' इति वातिकवचनाच्च । 


________-_------------------ 


गुण क्षत्रियादि में भी प्रसक्त होने के कारण उनकाभी संन्यासमं 
अधिकार सिद्ध है । न'क्मंणा' (*करम, प्रजाया घनसे नही; त्याग से 
ही अमृतत्व की उपलन्धि संभव है'), "त्याग एव हि' (निःसन्देह्‌ त्याग 
ही मोक्ष का उत्तम साधन दहे। एेसा व्याग जिस क्षण सधपातादे, 
उसी क्षण त्यागनेवाले का मृग्य-परमपद साक्षात्‌ प्रत्यगात्मा होकर ही 
स्फुरित होता है ।'}, अथ परिव्राङ्‌' (शुद्ध, द्रोहरहित, परिग्रह रहित, 
सौन्दय॑प्रसाधनों से सुदूर संन्यासी भिक्षात्च का सेवन करता हुंजा ब्रह्म 
होने मे समथं होता है \), “यदिवेतरथा" ("सबके लिये क्रमसंन्यास ही 
अपेक्षित हो, एेसा नहीं, उत्कट वैराग्य होने पर आश्रमो की अवधि पूणं 
किये बिना भी संन्यास ग्रहण करे), "एवमेव" (संन्यासियों को प्राप्त 
होने योग्य लोक की इच्छा करते हुए संन्यास ग्रहण करते है"), (ब्रह्म 
संस्थः" (श्रह्मसाक्नात्का रसम्पत्न मोक्षलाभ करता है) इन श्रुतियों के 
अनुसार क्षत्रिय-वैश्य का भी संन्यास मे अधिकार सिद्ध होता है। 


यद्यपि श्राह्यण' पद के प्रयोग से संन्यास मे केवल ब्राह्मण का 
अधिकार माना जा सकता है; परन्तु इन स्थलों मे विविदिषावाक्य मे 
पित श्राह्यण' पद वस्तुतः तीनों व्णोँ के उपलक्षण के लिये है, अर्थात्‌ 
ब्राह्मणपद ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वैशय इन तीनों वर्णोका दयोतक 
(ग्राहक) दै । ब्राहमणाः-नब्राह्मणग्रहणमुषलक्षणार्थम्‌; अविशिष्टो हि 
अधिकारः त्रयाणां वर्णानाम्‌ (शाङ्ुःरभष्य ४.४.२२ बृह॒दारण्यकोप- 
निषत्‌) । 


उक्त कथन पूर्वाचार्य से समथित न होने के कारण अमान्य 
है", एेसा भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि वातिककार श्रीसूुरेर्वर ने 
(तर्वेषामात्मबोधने' आदि वचनो द्वारा तीनों वर्णोका संन्यासमें 
अधिकार सिद्ध कियाद! "वा्तिककार का वचन युक्तिदीन होने से 
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इति चेन्न । भरुतिषु क्षत्रियवेश्यपदाभावात्‌ । सामान्यवचनानां 
ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति" (बहु° ४.४.२२) इत्यादि विविदिषावचनैरेक- 
वाक्यतया जाब्दबोधे हि ब्राहमणानमेव संन्यासाधिकारः सिद्धचति, 
क्षत्रियवेश्ययोस्तदसिद्ध: । 


यद्व॒किञ्च मनुरवदत्तद्धषजमि'ति (त° सं० २.२.१.२) 
२ “श्रुतिसमाहतमनुस्मृतिविरोधाच्च । नश्राह्यणः क्षत्रियो वापि वैदयो 
वा प्रव्रजेदृगृहात्‌" इति प्रत्रजतेगृं हत्याग एवार्थः । 





अमान्य है" एसा भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि 'अविरिष्टाधिका- 
रित्वाव" यह प्रबल युक्ति है । जव तीनों ही वर्णो को यज्ञोपवीत, वेद 
ओर अग्निहोत्रादिमे अधिकार प्राप्त है, तब केवल एक (ब्राह्मण) 
काही इनके त्यागमे जधिकारहै, शेषदो का नहीं, यह्‌ कथन भला 
कंसे सद्धतं हो सकता है ? 

परन्तु उक्त वचनो के अनुसार तब्राहमणेतर-क्षत्रियादि का 
सन्यास मे अधिकार सिद्ध नहींहोता! कारणयह्‌ हैकि श्रुति के 
अनुङ्कल स्मृत्यादि का प्रामाण्य मान्य है । श्रुतियों मेँ क्षत्रिय ओौर वैद्य 
पदका अभावहै। शाब्दबोध मे श्ैक्षाणो ब्रहममुयाय कल्पते" 
(जावबालो० ५) आदि सामान्यवचनं का श्राहमणो निर्वंदमायातु" 
(मुण्डक उप० १.२.१२), न्राहमणाः पूत्रंषणायाक्च वित्तबणायाश्च 
लोकंषणायार्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरम्ति' (वृहु० उप० २.५.१), 
ब्राह्मणाः प्रब्रनन्ति' (वृह्‌° ४.४.२२) आदि विशेष-वचनों से एकव 
क्यता होने के कारण ब्राह्मणों काही संन्यास में अधिकार सिद्ध होत 
है । साथ ही स्मृतयो मे मनुस्मृति की प्रवानता है । मनुस्मृति के अनु- 
करल ही अन्य स्मृतयो का प्रामाण्य मान्य है । कहा मौ है न्वर्थं विप- 
रीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते (संवतं)' "तैत्तिरीय संहिता' स्वयं ही 
मनु कै समस्त वचनो को भेषजतु्य हितकर बताती दै । मनु ने स्पष्ट 





६७. श्रुत्या यदुक्त परमाथ मेव तत्संशयो नात्र ततः समस्तम्‌ । 
शरुत्या विरोधे न भवेत्प्रभाणं भवेदना्थाय विना प्रमाणम्‌ ।। 
(ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ ३२) 
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न च ्रुत्यस्तरेवु ब्राह्यणपदोपलक्षणत्वाभावसिद्धौ तद्बलेन 
केवलब्राह्यणस्याधिकारसिद्िर्बराह्मणस्याधिकारसिद्धौ चोपलक्षणत्वा- 
भावसिद्धं रन्योन्या्यत्वमिति वाच्यम्‌ । ब्राह्मणपदेनेव ब्राह्यणाधिकार- 
सिद्‌ध्या प्रमायाभावादेव्येपलक्षणत्वाभावसिद्ध रन्योन्याश्रयत्वायोगातु । 
नच पुरागादिवचनैस्तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌, पुराणादीनां भुत्यर्थानु- 
गुण्येनैव नेतव्यत्वाद्‌ । न च वातिकवचनानुसारेण ` ब्राह्मणपदस्येवो- 
पलक्षणत्वमेवेति वाच्यर्‌ । भाष्यविरोधचैन वातिकस्य॑व भाष्यानुगुणष्येन 
नेयत्वात्‌ । 





ही ब्राह्मण का संन्यास मेँ अधिकार माना है--आत्मन्यग्नीन्समारोप्य 
ब्राहमणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌" (६.२८) । इस रीति से (संम्ासेन द्विजोत्तमः" 
(मनु ५.१०८) इस बुद्धि-सन्दभं मे भी ह्विजोत्तम' का अभिप्राय 
'्राहमण' ही सिद्ध होता है । श्रुतिसमादहत मनुस्मृति से विरुद्ध होने के 
कारणक्षत्रियादिका संन्यासमें अधिकार असिद्धहै। ब्राहमणः 
क्षियो वापि" इन स्मृतियो में (स्मृति-पुराणादि मे) प्रव्रजेत्‌" का अथं 
गरहत्यागकूप संन्यासरही अपेक्षिते, नकिसूत्रत्याग पूवेक लिद्ध 
(दण्ड, काषाय वस्त्रादि) ग्रहण रूप संन्यास । 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि अन्य भ्रुतियों में ब्राह्मणपद 
उपलक्षणत्वाभाव वाला है, यह सिद्ध होने पर उसके बल से ब्राह्मण 
का संन्यासमें अधिकार सिदधहोतारहै ओौरब्राह्मणका सन्यासमें 
अधिकार सिद्ध होने पर्‌ ब्राह्मण पद मे उपलक्षणत्वाभाव सिद्ध होता है, 
अर्थात्‌ (ब्राह्मण पद में) उपलक्षणत्वाभाव ओर (सन्यास मे) ब्राह्मण- 
त्वाधिकार मे अन्योन्याश्रय; क्योकि प्रमाणाभावके कारणही 
उपलक्षणत्वाभाव सिद्ध होने से अन्योन्याश्रयत्वाभाव है। उपनिषदों से 
न सही, पुराणादि वचनो से उपलक्षणत्व की सिद्धि हो जने पर अन्यो- 
न्याश्रयदोष की प्राप्ति पुनः हो जाती है' यह कहना भी उपयुक्त नही; 





६८. ब्राहमण एव संन्यासिनो न त्वितरः', श्राह्मणानामेवाधिकारो 
व्युत्थानेऽतो ब्राहमणग्रहणम्‌' (शाङुरभाष्य बहु° ३.५.१), न 
हि क्षत्रियवेश्ययोः पारिव्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति' (शा० भा० बृह्‌ 
४.५.१५) 
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ननु जायमानो वं ब्राह्मणस्त्रिभिऋ णं ऋ णवानचु जायते" (नोधा- 
यन स्मृतिः २.६.६) इत्यत्रेव संन्थासविधायकेषु वाक्येषु ब्राहटमणग्रहुण- 
सुपलक्षणाथमिति चेन्न, “राजा राजसूयेन यजेत' (आप० श्रौ० १०.०८. 


क्योकि पुराणादि वचनो कौ सर््खति श्रुतिसिद्ध अथंके अनृगुणही 
साधनी चाहिये, शरुत्यथं के विरुद्ध नहीं । यह्‌ कहना उपयृक्त नहीं कि 
“उत्तरोत्तर ऋषियों का अधिक प्रामाण्य होने के कारण वातिकवचना- 
नुसार ब्राह्मण पद ही उपलक्षणत्व का योतक है", क्योकि श्रुत्यनुरूप 
भाष्य के विरुद्ध वात्तिकवचन ही भाष्यानुगण साधने योग्य हैँ । अभि- 
प्राय यह किं भाष्य श्रुति के स्वंथा अनुक्रुल है; अततः वातिकं की संगति 
भाष्य के अनृरूप ही साधनी चाहिये । 


यहु कहूना कि “जायमानो वं ब्राहमणः" इस बोधायन-स्मृति में 
जिस प्रकार ब्राहमण ग्रहण उपलक्षणाथं है, उसी प्रकार श्राहमणाः 
प्रव्रजन्ति दृत्यादि संन्यासविधायकवाक्यों में ब्राहमणग्रहण उपलक्ष- 
णाथं है'“ अनुपयुक्त है; क्योकि “राजा राजसूयेन यजेत' यहां जिस प्रकार 
"राज' पद क्षिय होते हुए राजा" के लिये रूढ होने से क्षत्रिय राजा 
काही ग्राहुक है, उसी प्रकार ब्राह्मणाः भरत्रनन्ति, ्राहमणःप्रत्रनेदू्‌- 
गहातु" आदि स्थलों मे ब्राह्मण पद लोक-वेद प्रसिद्धब्राह्मणकाही 
द्योतक होने से स्वाथं पयवसायी है, अतः उपलक्षण (लक्षणाकेद्ारा 
क्षत्रिय, वेश्य का उदुबोधक-प्रापक) नहीं हो सकता । नन विधौ परः 
खब्दः' इस रीति से विधि में लक्षणा मान्य नहीं । ब्हुदारण्यक आदि 
शरुतिसिद्ध ब्राह्मणाधिकार को प्रशस्त मानकर अथ परिव्राड्‌, यदि 
वेतरथा! आदि जाअालादि श्रृतियों मे संन्यासं विधान है; अतः 
श्राहमण' पद तीनों वर्णो का उपलक्षण नहीं हो सकता । 


विशेष-इस प्रकार श्रुति में प्रयुक्त श्राहमण' पद के प्रयोग से, 
मनुस्मृति आदिमे भी ब्राह्मण पदकाही उल्लेख होने से, भाष्यकार 
रङ्कुराचायेकेद्वारा भी एवकार घटित ब्राह्मण पद का प्रयोग होने से 
ओर जन्मना ब्राह्मणो मे ही सलिग संन्यास कौ परम्परा का अन्यत्र 
उल्लेख होने से ब्राह्मणों का ही संन्यास मे अधिकार सिद्ध है। वेदा- 
ध्ययन कराने तथा यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणको ही प्राप्त होने 
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१,४) इत्यत्र राजपदस्येव ब्राहमणपदस्यापि स्वारथपयंवसायित्वेनोप- 
लक्षणल्वायोमात्‌ ! (न विधो परः सब्दाथंः (ज्ाबरभाष्य पृ० १४१ ) 
इति रीत्या विधौ लक्षणायोगात्‌ ! जाबालादिश्रुतिषु च श्रुत्यन्तर सिद्धं 
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से मुख्य श्रोत्रियत्व ओर आचायत्व चरमवर्णंब्राह्मणमें ही प्रतिष्ठित 
है। धसी दृष्टि से ब्राह्मण का ही संन्यास मे प्रशस्त अधिकारहै। 


संन्यासाधिकारके प्रसद्ध मे भ्रुत्तियों मे जहां एष पन्था 
ब्राहममणाः' (जावालो० ५), तमेतं ब्ाहमणाः' (सुबालो° &), 'संन्यसेद- 
कृतोद्वाहो ब्राहमणो बरहमचयंवानू' (नारद प्रित्राजको० ३.१४), 'तदेत- 
द्वि्ञाय ब्राहमणः परिब्रज्य' (नारद परि० ३-८६इन स्थलों मे ब्राहणः 
पदकाप्रयोग दहै, वहां "बहिःसूत्रं त्यजेप्रः (परब्रह्मोपनिषत्‌ ५), 
'बहिरन्तश्चोपवीती विप्रः संन्यस्तुमर्हति (परब्रह्मो० १४) श्रिदण्डं 
वैष्णवं लिङ्क विप्राणां मुक्तिसाधनभ्‌' (साट्पायनी० १० ) इन स्थलों 
मे 'विप्र' पद का प्रयोग दहै। 


ब्राहमणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌'(मनु० ६.२३८।दस मनुस्मृति के अनुसार 
ओर "विप्रस्य वे संन्यसतः" (भ(गवत ११.१८.१४) इस भागवत-कृया 
के अनुसार भी ब्राह्मणका ही सन्यास मे अधिकार सिद्ध होता है। 
सत्त्वगुण के उत्करषं से अभिव्यक्त गीतोक्त. शामादिख्प ब्रह्मकर्म की 
स्वाभाविक प्रतिष्ठा होने से भी ब्राह्मणवणं के उपगृक्त सन्यासाश्रम 
है । क्षत्रिय-वेश्य के संन्थासाश्चम का निषेध भी ब्राह्यणवणं के संन्यासा- 
श्रम का प्रबल पोषक है। यथा - 


"“मूखजानामयं धर्मो यदु विष्णोलिद्धधारणम्‌ । 
राजन्यवेश्ययोर्नेति दत्तातरेथमुनेवंचः ॥ 
“ब्राह्मणस्य तु चत्वारस्त्वाश्रमां विहिताः प्रभो । 
वर्णास्तानू्‌ नानुवतेन्ते त्रयो भारतसत्तम । ' 


(महा० शान्ति० ६२.२ ) 


“चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः भ्रुतिचोदिताः। 
क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेकौ वंदयशूद्रयोः ।+'' 


(यो० या० सं° १.२८, 


१३८ | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


ब्राहमणाधिकारं सिद्धवत्कृत्वा संन्यासविधानान्न ब्राह्मणग्रहणं चरर्दाण- 
कोपलक्षणपरम्‌ । 


यत्तु यौगिकाश्रयेण ब्राह्मणस्य ब्रा वित्परत्वमिति वाच्यम्‌, 
तदपि तुच्छम्‌ ! श्राहयोऽजातौ' (पा० सु० ६.४.१७१ ) इति जातावेव 
ब्राह्मणपदसिद्ध : । रूढिर्योगाद्‌ वलीयसी' इति न्यायेन 'रथकार- 
न्यायेन" च योगासिद्ध: । ब्राह्यणा एव संन्यासिनो न त्वितरः' इति शरी- 


----------(-(-(-(-((-(-(-(-(-(-(-((([[_[_ 


ब्राह्मणस्याश्रमाश्चत््वारः, क्षत्नियस्याद्यास्वरयः, वैस्दययाद्यौ ।' 
(वेखा० ध० मू० १.१.१०-१२) । प्रामाणिक आचार्यो ने भी इसी तथ्य 
को प्रकट किया है -- 

(१) अत्र च श्लोके ब्राहमणस्य चतु राश्नम्योपदेश्ाद्‌ इहहट्मणः 
्रत्रजेदिति पुवंमभिधानाद्‌ ब्राह्मणस्यैव प्रत्रज्याधिकारः । 


(श्री कुर्लूक भट, मनु° ६.६७) 
(२) इति क्षत्रियवकश्ययोः संन्यासाभाव रक्तः भगवता 
भाष्यकृता ब्राह्मणस्येव संन्यासो नान्यस्येति निर्णीतम्‌ । 
(भगवदगीता ३.२० मधुसूदनी टीका) 
(३) (क्षत्रियस्य) भेक्ष्यचर्थायामनधिकारात्‌ । 


{भगवद्गीता ३.८ नीलकण्ठी) 


शस्त्रो मे पूरवंकर्मानुसार जन्म, जन्मनियन्त्ित वर्भं ओर वर्ण- 
नियन्त्रित आश्रम कौ व्थवस्था का प्रतिपादन है! स्व-वणं ओर 
आश्नमानुसार व्यवहार से व्यक्तिका परमकल्याण सुनिरिचत है । प्रज्ञा 
ओर प्राणाक्ति के आवेशया आवेग में शास्त्रीयपथ का परित्याग 
अशोभनीय है । अनात्मपदार्थो में स्वाभाविक अहंता-ममता को शास्त्रीय 
अभिमान कौ स्वीकृति के विना दुर कर पाना दुलंभ है । सब तरह से 
सबके कल्याणकारक शास्त्रीयतथ्यों को रागदरेष ओर अज्ञानमुलक 
बताकर स्वयं के ओर सबके पतन का पथप्रशस्त करना अनुचित है । 


यौगिकरीति का आश्रय लेने पर ब्राह्मणः शब्द का अर्थं 
ब्रह्मवित्‌" परक सिद्ध होता है ।''ेसा कहना भी उपयुक्त नहीं; क्योकि 
श्राह्यो जातौ" (पा० सु° ६.४.१७१)इस के अनुसार जातिमें ही ब्राह्मण 
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शङ्कराचायवचनगत ब्राह्मण पदस्य त्रर्बाणकोपलक्षणपरत्ववर्णनं 
त्वतीव मन्दम्‌ ! नेतरः' इति विरोधात्‌ \ यदपि भाष्यनिर्माणतः पूर्वं 
ब्राह्म णादित्रर्बणिकचतुर्थाधमस्य सच्वासत््वाभ्यां व्याघातकथनम्‌, 
तदप्यसङ्खतम्‌ ।† शूद्रकत्रं कवेदाध्ययननिषेधसमानयोगक्षेमत्वात्‌ । 
तत्रापि निषेधवचनास्प्राग्वेदाध्ययनस्य सत््वासस्वाभ्यां व्याघातस्य 
वक्तु शक्यत्वात्‌ । 


यदपि विशेष्यवाचकपदाग्यवहितोत्तर्बतिन एवकारस्यान्ययोग- 
व्यवच्यदा्थकत्वात्‌ पाथं एव धनुधंरः' इत्यत्र भीष्मादीनामपि धनुधं- 





पद की सिद्धिहोतीहै। रूढि योग से बलवती है इसन्यायसे ओौर 
दसी का उपोदूबलक (पोषक) (रथकारन्याय' से योग का एेसे स्थलों 
मे आलम्बन अनुपयुक्त है। ब्राह्यणा एव सन्यासिनो न त्वितरः' 
ब्राह्मणही संन्यासीरहैः नकि कोई अन्य) इस श्रीशद्कुराचायं के 
वचन मे प्रयुक्त ब्राह्मण पद तीनों वर्णो का उपलक्षण है, यह्‌ कथन 
तो अतिही मन्ददहै। भाष्यगत एव पदके प्रयोग से सिद्ध नेतरः 
से उक्त कथन का खण्डन सुस्पष्ट हो जाताहै। 


“भाष्यनिर्माण से पूवे ब्राह्मणादि वरर्वणिक चतुर्थाश्चिम 
(सन्यास) के सत्त्वासत्व को लेकर विनिगमकाभावबलात्‌ व्याघात- 
दोष'* कथन तो स्पष्ट ही असंगत है। शूद्रकतूंक वेदाघध्ययननिषेध 
तुल्यबल है । उक्त रीतिसेतो “शूद्रक क वेदाध्ययन के सत्त्वासत्तव 
कोलेकर व्याघातदोषकी प्राप्ति है।' यह्‌ कथन भी सद्धत हने 
लगेगा, परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि शूद्रकतुक वेदाध्ययननिषेध- 
परकवचन से पुव" यह्‌ कथन ही असङ्खत है; क्योकि वेदानूङ्रुल ही 
मन्वादिस्मृतियो कौ प्रवृत्ति होने से विधि-निषेघ अनादि अपौरुषेय वेद- 
वेद्य हँ । एेसी स्थिति अनादि कचनसे पूवं" यह्‌ कथन ही व्याघातयुक्त 
है । अभिप्राय यहु कि भाष्ये नो कुदं कहा गया रहै, वह्‌ तो पूर्वोक्त 
रीतिसेश्रुतिसम्मतदहीहै, क्योंकि श्रुति अनादि अपौरुषेय है; अतः 
संन्यास सम्बन्धी अधिकारप्रश्स्तिभी अनादिहीहै। अनादि प्राप्त 
वस्तुस्थिति के सम्बन्ध मे उससे एवं" कथन ही व्याघातदोषयुक्त होने 
से असद्धतदहै। 


“ब्राह्यणा एव संन्यासिनः' विशेष्यवाचकपद से व्यवधानशूुन्य 
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राणासुपलम्भादुत्कृष्ट धनुर्धरे लक्षणा स्वौक्रियते, तथापि (तद्वदत्रापि) 
एवकारस्य विशेष्यान्वितत्वेन सन्यासस्योत्कृष्टसंन्यासे लक्षणा, तथा च 
ब्राह्मणकृत तुर्याश्नम उत्कृष्ट इत्यर्थः, इत्यपि यत्किञ्चित्‌ \ "नेतरः" 
इति भाष्यां शस्य तद्‌ बाधकत्वात्‌ । 


किञ्च तत्रान्ययोगव्यवच्छेदे प्रत्यक्षचिरोधः । प्रकृते तु अधिका- 
रानधिकार विवेचनम्‌ । तत्र न प्रत्यक्षं क्रमते, शास्त्री यविधिनिषेधयोः 
परत्यक्षानुमानाविषयत्वात्‌$ (तदुक्तम्‌ - 


“श्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तूपायो न विद्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्साद्रदस्य वेदता ॥1'' 


इति कचनम्‌ । सिद्धान्तलेशसंग्रहे श्राह्मणो निर्वेदमायातु"(मुण्डक 
१.२.१२) ब्राह्मणा व्युत्थाय" (बृह० ३.५.१) त्राह्मणः प्रव्रजेत्‌" (मनु- 
स्मरतिः ६.३८) इत्यादि संन्यासविधिषु ब्राहमणग्रहणात्‌ क्षत्रियवैश्ययोः 
कथ वेदान्तश्रवणाद्यनुष्ठानम्‌ । 








उत्तरवर्ती एवकार अन्ययोगभ्यवच्छेदाथंक होने से पाथं (अजुन) ही 
(एव) धनुधंर है' यहाँ भीष्मादि भी धनुधंसों मे मान्य है, अतः "उत्कृष्ट 
धनुधर' में धनुर्धर' पद की लक्षणा स्वीकृत है, तदत्‌ विशेष्यान्वित 
एवकार होने से "उक्कृष्ट संन्यासः में संन्यास" पद की लक्षणा है" यह 
कथन भी कोई महत्वपुणं नहीं, क्योकि नेतरः यह्‌ पद अन्यो में 
संन्यास की प्रसक्तिका वारक रहै । फिर यह्‌ भी ध्याम रखना आवश्यक 
दै कि पार्थात्िरिक्तौमे धनुधंरता सिद्ध होनेसे केवल पा्थंकोही 
वनुधंर कहने मे प्रत्यक्ष विरोध है; अतः लक्षणा स्वीकृत है । प्राप्त- 
प्रसङ्ग में तो अधिकारानधिकार विवेचन । इसमें प्रत्यक्ष की गति 
नही; क्योकि शास्त्रीय विवि-निषेध प्रत्यक्ष ओर अनुमान के विषय ही 
नही । कहा भी है -- 


प्रत्यक्ष अथवा अनुमानप्रमाणसे जो उपाय नहीं जाना जाता 
है, वेदवेत्ता ऽसे वेद से जानते है । प्रत्यक तथा अनुमान से अज्ञात अथं 
का बोघक हीने से ही वेद की वेदता (वेदत्व) है * यह्‌ आचार्यो का 
वचन है । भाव यह्‌ कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अज्ञात अथं का निणंय 
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कं श्चिदरक्तम्‌, यदि वेतरथा ब्रहमाचयदिव प्रव्रजेत्‌ गृहाद्रा 
वनाद्रा' (जाबालोप० ४) इतिश्रुत्या, 


(ब्राह्मणः क्षच्चियो वाऽ्पि वेश्यो वा प्रव्रजेद्गृहात्‌ । 
त्रयाणामपि वर्णानाममी चत्वार आश्चमाः ॥'” 


स्मृत्यनुग्रहीततया क्षत्रियवेश्ययोरपि संन्यासाधिकारसिद्धः 
श्रत्यन्तरेषु ब्राह्मणग्रहणं त्रयाणामुपलक्षणम्‌ । अत एव ६ ‹'अधिकारि- 
वि ~षस्य' इति इलोकेन वातिकेऽपि भाष्याभिप्रायसुक्त्वा -- 
'त्रयाणामविशेषेण सन्यासः श्रूयते श्रुतौ । 
यदोपलक्षणाथ स्यादुब्राह्मणग्रहणं तदा ।।" ८६ 


इत्यनन्तरर्लोकेन स्वमते क्षत्रियवश्ययोरपि सन्यासाघिकारो 
दर्तः ! तेनव तयोरपि धवणारयधिकारसिद्धिरक्ता । 





वेद तथा उससे अविरुदधस्मृति से करना चाहिये। 'सिद्धान्तलेश- 
संग्रहग्रन्थ' मे ब्राह्मणो निरवंदमायात्‌" इत्यादिक वेद के मूर्धन्य भाग- 
उपनिषदोकी श्नुतियों तथा उपनिषद के अनुक्रुल मनुस्मृति मे विद्यमान 
संन्यास के विधानीं मे ब्राह्मणः राब्दकाही ग्रहण होने से क्षत्रिय ओर 
वरय के लिये संन्यास का विधान नहीं है । अन्यथा वेदान्त के श्रवण- 
मननादि के अनुष्ठान में अधिकारी विशेष के ज्ञान के लिये संन्यास के 
विधायकवाक्यों में ब्राह्मणशब्द का ग्रहण कंसे संभव था ? अतः संन्यास 
मे ब्राह्मणक ही अधिकार है। 

क्रिसी ने यह कहा कि--तीनो वर्णो के लिएचारों भध्रमरहैः 
दूस स्पृति से अनुगृहीत, यदि वेतरथा" इस जाबालश्नुति से क्षत्रिय-वंय 
का भी संन्यास सिद्ध है । अतः जाबाल से अन्यश्रुतियो में ब्राह्मण शब्द 
का ग्रहण, तीनों वर्णोका उपलक्षण है 1 अर्थात्‌ ब्राह्मण शब्द तीनों 
वर्णो के संन्यास्का बोधकदटै। इसलिये ही (अधिकारविशेषः' इस 





६६. अधिकारिविऱषस्य ज्ञानाय ब्राह्मणग्रहः। 
न संन्यासविधियंस्माच्छर तौ क्षत्रियवेशययोः ।' 


(वातिक ३.५.८८ बहु°) 
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भष्यानुयाधिनां रीत्या तु अनेकेषु संन्यासविधिवाक्येषु ब्राह्मण- 
प्रहुणात्‌, उद्यहूतजाबालधुतौ सन्यासविधिवाक्ये ब्राह्यणग्रहणाभवेऽपि 
श्रुत्यन्तरसिद्ध ब्राह्मणाधिकास्मेव सिद्ध क्रत्वा 'संन्यासावस्थायामय- 
ज्ञोपवीती कथं ब्राह्मणः" (नारदपरि० ३.७७) इति द्वाह्मणपरामर्शाच्च 
ब्राह्मणस्येव संन्यासाधिकारः । ५°'वि रोधे त्वनपेक्षयं स्यादसति हयनु- 
मानम्‌' (पवं० अ० १, पा० ३, अधि० २) इति विरोधाधिकरणन्यायेन 
भरुत्यविरुद्धस्यंव स्भृत्यथेस्य सङः ग्राह्यत्वात्‌ । 
(र 


दलोक से भाष्य का अभिप्राय कहूकर श्रयाणामप्यविशेषेण' इस वाद 
के लोक से अपने मतम क्षत्रिय, वंस्यकाभमी सन्यासे अयिकार 
दिखा दिया ह । सन्यास मेँ अधिकार होनेसे ही क्षत्रिय ओर वैश्य की 
भी श्रवणादि के अधिकार की सिद्धि कही गई है। 


श्रीशंकराचायं भाष्य का अनुप्तरण करनेवाले विद्वानों की रीति 
से तो, अनेक सन्यास के विधायक वाक्यों में ब्राह्मण शब्द का ही ग्रहण 
है तथा जाबालभुति में सन्यास के विधायकं यदि वेतरथा" इस वाक्य 
मे ब्राह्मणपदके ग्रहण न होने पर भी अन्य श्रतियों से सिद्ध ब्राह्मण 
काही सन्यास में अधिकार को सिद्ध मानकर सम्यासावस्थामें “यज्ञो 
पवीत से रहित ब्राह्मण कंसे ?'” इस प्रदनार्थकवाक्य मे सम्यासी के 
लिये ब्राह्मण. शब्द का परामश किया है। भाव यह्‌ है कि यज्ञो 
पवीत से रहित सन्यासी के लिये ब्राह्मण शब्द का प्रयोग उपनिषद्‌ में 
किया, तो वहां प्रन करिया गया है कि यज्ञोपवीत से रहित सन्यासी के 
लिय ब्राहमण शब्द का प्रयोग क्यों किया ? इस प्रदनवाक्य मे यज्ञो 
पवीतधारी जातितः ब्राहमणके लिये दही ब्राह्मणशब्द का प्रयोग 
कियाहै, जो श्रहम को जानता है, सो ब्राहमण है' इस ब्रह्मवेत्तारूप 
बराह्मण के अभिप्रायसे नहीं कियाहै। क्योकि पुराणादिवाक्यों के 
श्रवणसेतो शूद्र भी ब्रहमवेत्ताहो सक्तादहै। एेसे ब्रह्मवेत्ता कोतौ 





७०. सूत्र का अथं-र्मृति का श्रुति से विरोध होने पर स्मृति का अथं 
अग्राह्य होता है । श्रुति से स्मृति काविरोधन होने पर, स्मृति 
से श्रुति का अनुमान कर लिया जाता है। प्रसंग में त्ैवणिक 
संन्यास की प्रतिपादिका स्मृति का ब्राह्मण के ही संन्यास के 
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यत्तु संन्यासस्य सर्वाधिकारित्वेन बाततिकवचनं तत्तु विदत्संन्या- 
सविषय्‌, न त्वातुरविविदिषादिषंन्यासे भष्याभिग्रायविरुढसर्वाधि- 
कारभ्रतिपादनपरभ्‌ । 


५१सर्वाधिकारविच्दि विज्ञानं चेदुपेयते । 
कुतोऽधिकारनियमो व्युत्थाने क्रियते बलात्‌ ॥* ६० 





यज्ञोपवीत कौ प्राप्ति ही संभव नही, तब यज्ञोपवीत से रहित को 
ब्राह्मण केसे कहा ? यह प्रश्न ही संभव नहीं । यह्‌ प्रन तौ उसी 
सन्यासी के लिये संभव है, जिसके सन्यास से पूवं ब्राह्मणत्व का उप- 
लक्षण यज्ञपवीत है । श्रुतियों मे सन्यास के विधायकवाक्यों में ब्राह्मण 
राब्द का प्रयोग है त्तथा प्रदनवाक्यमें संन्यासी के लिये ब्राह्मणशब्द 
का परामश है; अतः सन्यास में ब्राह्मण का अधिकार है। 


तीनों वर्णो के सन्यास का बोधन करनेवाली स्मृति को जाबाल- 
श्रुति का अनुग्राहक कहना भी संभव नही, क्योकि "विरोधे तुः इस 
विरोधाधिकरण के सूत्र के अनुसार श्रुत्ति से अविरुद्ध ही स्मृति का अथं 
ही ग्राह्य होताहै। सवके अधिकारको कहनेवाला जो वातिके का 
वाक्यहै, वह्‌ तो विद्रत्सन्यास का बोधक है । आतुर तथा विविदिषा 
आदिक संन्यासमें सवंके अधिकार प्रतिपादन का बोधक नहीं है । 


प्रतिपादक भ्रुतिवाक्य से विरोध दै । क्योकि श्रुति, ब्राह्मण के 
ही सन्यास में अधिकार की प्रतिपादक है, स्मृति तीनों व्णोकिं 
सन्यास के अधिकार की प्रतिपादिका, अतः परस्पर विरोध 
है । श्रुति से विरुद्धस्मृति का अथं ही जब ग्राह्य नहीं तो स्मृति 
जाबालन्नुति को अनुग्राहक कंसे हो सकती है ? स्मृति के अनुग्रह 
बिना जाबाल उपनिषद्‌ की सामान्यश्नुति त्रैर्वाणिक सन्यास की 
प्रतिपादिका कंसे भी हो सकती नहीं । अतः सन्यास में ब्राह्मण 
काही अधिकार है, 

७१. यदि ज्ञान सम्पूर्णाधिकारों का समाप्त करनेवाला माना जाता 


है, तब ज्ञान हो जनि पर संन्यासके ग्रहण का नियम क्यों थोपा 
जाताहै? 


१४८४ | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


इत्यनन्तरश्लोकेन ब्रहज्ञानोदयानन्तरं जी वन्मुक्तिकाले विदरत्स- 
न्यास एवाधिकारनियमनिराकरणात्‌ । तेन ब्राह्यणानामेव श्रवणाद्यनु- 
ष्ठाने संन्यासोऽद्धम्‌; क्षत्रियवैश्ययोः संन्यासनिरपेक्ष एव श्रवणाच्यधि- 
कारः! क्रमसुक्तिफलक सगुणोपासनया देवभावं प्राप्तस्य श्रवणादौ 
संन्यासने रपेश्षयस्यावश्यं वक्तव्यत्वाद्‌ देवानां कर्मानुष्ठानाप्रसक्त्या 
तच्थागरूपस्य संन्यासस्य तेष्वसम्भवादित्याहुः । विद्रत्सन्यासोऽपि 
क्षत्रियवेश्ययोरलिद्धः एव - 
°२““मुखजानामयं धर्मो यद्िष्णीलिङ्खघारणम्‌ । 
बाहुजातोरुजातानां नायं घमः प्रशस्यते ॥ 


इतिस्मरणात्‌ (देवलदत्तात्रेय कचनम्‌) । 


22 





वयोकि एेसा प्रतिपादन भाष्य के अभिप्रायसे विरुद्ध है । भाष्यके 
अभिप्राय से विरुद्ध वार्तिककार का प्रतिपादन संभव नहींहे। 


'सर्वाधिकारविच्छेदि' इस आगे के शलोकं से वातिककार ने ब्रह्म 
ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात्‌ जीवन्मुक्िकाल में विद्वत्सन्यास के अधि- 
कार के नियम का निराकरण करिया है । अतः विद्रत्सन्यास में ही सवं 
का अधिकार है। विविदिषा सन्यासमें अधिकारन होने से सन्यास 
की अपेक्षा के बिना ही क्षत्रिय तथा वैश्य का वेदान्तश्रवण मे अधिकार 
है 1 ब्राह्मण के समान वेदान्तश्रवण के लिये क्षत्रिय तथा वेश्य को 
सन्यास की अपेक्षा नहीं । क्रममुक्ति ही जिसका फल दै, देवोपासना से 
देवभाव को प्राप्त अधिकारी को जिज्ञासा होने पर श्रवण के लिये 
संन्यास की अपेक्षा नहीं है, एसा अवदय कहना होगा 1 क्योकि देवताओं 
को कर्मानुष्ठान की अप्राप्ति होने से, उस कर्मानुष्ठान का विधिपूवेक 
त्यागह्प सन्यास भी असंभव है । अतः देवताओं का सन्यास के बिना 
ही श्रवण में अधिकार है । अतः वेदान्त के श्रवण के लिये सन्यास का 
नियमन होने से क्षत्रिय तथा वैश्य का सन्यास के बिना भी वेदान्त 
श्रवण संभव है। । 


(नारायण) भगवानु का चिल्ल दण्डादिक धारण करे । बाहुसे 
उत्पन्न क्षिय तथा ऊरू से उत्पन्न वैश्य का यह्‌ धमं नहीं है । ` 
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५्न्न सव्यागो न पुनय॑ज्ञो न॒ तपो मनुजेश्वर । 
क्षत्रियस्य विधीयन्ते न परस्वोपजीवनम्‌ ॥" 


(शान्तिपवंणि २२।७) 
५४९. हि गाहुस्थ्यमुत्मूज्य तवारण्यं विधीयते ।" 
(ज्ञान्तिपवणि २३।३) 
वस्तुतस्तु -- 
“सन्यसेदुत्राह्यणः सम्यगृवानप्रस्थो भवेन्नृपः । 
गृहुस्थर्च भवेद्र ख्य॒ एवं वणक्रमः स्मृतः ॥"' 
“चत्वारो ब्राहूमणस्योक्ता आश्रमाः श्रुतिचोदिताः । 
क्षत्रियस्य त्रयो दववेको वेरयशूद्रयोः ॥'" 


(व्रद्धयाज्ञवल्क्यः) 





क्षिय तथा वेश्य का ॒विद्ठत्सन्यास भी दण्डादि से रहित ही 
होता है। क्योकि “मुखजानामयं' इस स्मृतिवचन से क्षिय तथा 
वेश्य के लिए दण्डादिलिङद्धपूवंक सन्यास का निषेध किया गया है । 
शान्तिपवं में भी न त्यागो" इत्यादि दो रलोकों से क्षत्रिय के संन्यास 
का निषेध कियाहै। 


वस्तुतः 'सन्यसेदृन्राहटमणः' इत्यादिक अन्य स्मृतियो मे भी श्रुति 
से विहित चार आश्रम ब्राह्मण के, तीन क्षत्रियके, दो वैद्यके कहे हँ 
तथा एक आश्मही शूद्रका कहा है। इन स्मृतियोंके कथनके 
अनुसार ही अन्य स्मृतियों का अथं जानना चाहिये । 


७३. हे राजन्‌ ! क्षत्रियके लिये त्याग, यज्ञ, तप ओर दूसरे के 
धनसे (भिक्षासे) जीवन व्यतीत करना यह्‌ सवं विहित 
नहीं है । 

७४. हे राजन्‌ ! गृहस्थ आश्रम का त्यागकर आपके लिये अरण्य 
(संन्यास) विहित नहीं है । 
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"ब्राहाणस्य तु चत्वारस्त्वाश्रमा विहिताः प्रभो। 
वर्णास्तान्नानुवर्तन्ते त्रयो भारतसत्तम 1! 


(शान्ति° ६२.२) 


इत्यादि स्मृत्यन्तरे ब्राह्यणस्य चत्वार आश्रमाः, राजन्यस्य त्रयः, 
वेश्यस्य टौ शूद्रस्येक इत्युक्तत्वात्‌ तदविरोधेनैवार्थो वेदितव्यः । 


यत्तु -- 
५५ “वानप्रस्थं द्विजातीनां त्रयाणामुपदिश्यते । 
सवेषामेव वर्णानां गाहस्थ्यं तदूविधीयते 
(महा० आहव ० ३५.४३) 


गुश्रृषोः कृतकायंस्य कृतसन्तानक्मणः । 
अमभ्यनुज्ञातराजस्य सद्रस्य जगतीपते ॥ 


९७६८८ 





"वानप्रस्थं दविजातीनां", "शुश्रषोः कृतकायंस्य' टस स्मृतिमें जो 
शूद्र के लिये एकं ब्रह्मचर्यं आश्रम कहा है, वह्‌ मंथन का त्यागरूप ही 
हैन कि वेदाध्ययनादिक। क्योकि वेदका अध्ययन आदिक शूद्रके 
लिये निषिद्ध है । वेदय के लिये वानप्रस्थ का उल्लेख भी वन में वास 
तथा प्रामके भोजनक त्यागके अभिप्रायसेहै, नकि वानप्रस्थ 
आश्रम के । उसी प्रकार क्षत्रिय, वंश्य के लिये कहीं संन्यास का कथन 
होतो वहां भी संन्यास शब्दका अर्थं विक्षेप देनेवाले कर्मोका 
परित्याग ही समज्लना चाहिये न कि लिङ्खसन्यास। ब्राह्मणसे 
अतिरिक्त के लिये श्रुति तथा स्मृतियों में सलिग-सन्यास का निषेध है । 


७५. ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वंश्य तीनों वर्णो के लिये वानप्रस्थका 
उपदेश है। ग्रहस्थाश्रमका विधानतो शरुद्र-पयन्त चारोंही 
वर्णोकेलियेटै। 


७६. '“पृथ्वीनाथ ! जो शूद्र तीनों वर्णोँकी सेवा करके कृता्थंहो 
गया है, जिसने पुत्र उत्पन्न कर लियाहै, शौच ओर सदाचार 
कीरृष्टिसे जिसमे अच्यत्रर्बाणिकों की अपेक्षा बहुतही कम 
अन्तर रह गया है अथवा जो मनुप्रोक्त धृति, क्षमा, मनोनिग्रह्‌, 
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अत्पान्तरगतस्यापि दशधर्मगतस्य वा 
आश्रमा विहिताः सवं वजयित्वा निराशिषम्‌ !। 
भकष्यचर्यां ततः प्राहुस्तस्य तद्धमचारिणः । 
तथा वैद्यस्य राजेन्द्र राजपूृत्रस्य चैव हि॥ 
क्रतक्रत्यो वयोऽतीतौो राज्ञः कृतपरिश्रमः । 
वेदयो गच्छेदनुज्ञातो नुपेणाश्चरमसंधयम्‌ ॥" 
(महा० शान्ति° ६३.१२-१५) 
तत्तु, मेथुनत्यागश एव ब्रह्मचर्यं न वेदाध्ययनादिकं, तस्य निषिदध- 
त्वातु । वानप्रस्थपदेनापि ग्राम्यभोजनत्यागर्प एव, तथेव सकलकम- 
त्यागरूप विक्षेपनिवारण एव संन्यासः संन्यास्पदेन ग्राह्यो न तु चतुर्था- 
श्रमरूपः, भुतिस्मूतिनिषिद्धत्वात्‌ । “अत्र निराशिषं शान्तिदान्त्यादि- 
कल्याणगुणरहितभू' इति नीलकण्ठः । 
शूद्रोऽपि नैष्ठिक ब्रह्मचर्यं वानप्रस्थं वा सकलविक्षेपककर्म॑त्याग- 
रूपं सन्यासं वाऽनुतिष्ठेदेव - 








सद्र भी नष्ठिकब्रहमचयं, वानप्रस्थ अथवा विक्षेपदायक सर्वकर्म 
का त्यागरूपं सन्यास को करे; क्योकि आश्चमा विहिताः सर्वं" इस 





चोरी का त्याग, बाहर-भीतःर की पवित्रता, इन्द्रियों का निग्रह्‌, 
सास्विकवुद्धि, सात्विकज्ञान, सव्यभाषण ओर क्रोध का अभाव 
दरधर्मो के पालनमे तत्पररहादै, वहु सद्र यदिराजाकी 
आज्ञा-अनुमति प्राप्त करने तो उसके लिये संन्यास को छोड 
कर शेष सभी आश्रम विदित हैँ । राजेन्दर! पूर्वोक्त धर्मोका 
आचरण करनेवाले शूद्रके लिये तथा वैद्य ओर क्षत्रिय के 
लिये भी भिन्ना गकर निर्वाह करने का विधान है । अपने व्णं- 
धमं का हृढृतापूवंक पालन करके कृतकृत्य हुआ वैश्य अधिक 
अवस्था व्यतीत होजनेपर राजाकी अनज्ञालेकर क्षत्रि- 
योचित वानप्रस्थ आश्वम्‌ का ग्रहण करे । 


विशेष - उक्त अनुज्ञासे भी यही तथ्य ध्वनित होता है किजेसे 
अध्यापनादि क्षत्रियादि के लिये प्रशस्त नहीं, वैसे हौ संन्थासादि 
उच्चवर्णो के लिये विहित आश्रम का ग्रहण भी प्रशस्त नहीं । 
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आश्रमा विहिताः सवं वजंयित्वा निरारिषम्‌ ।' 
(शान्तिपवं ण ६३.१२) 


अत्र निरारिषं" 'सन्यासं बवजंयित्वा अन्ये आश्रमा विहिताः" 
इति स्पष्टार्थः ! 


"वेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्राणि चानघ । 
सन्तानादीनिकर्माणि कृत्वा सोमं निषेव्य च ॥ 
पालयित्वा प्रजाः सर्वा धर्मेण वदतांवर । 
राजसुयाद्वमेधादीन्मखानन्यांस्तथेव च ॥ 
मानयित्वा यथापाठं विप्रेभ्यो दत्तदक्षिणः । 
संग्रामे विजयं प्राप्य तथाऽल्पं यदि वा बहु ॥ 
स्थापयित्वा प्रजापालं पत्रं राज्ये च पाण्डव। 
अन्यगोत्रं प्रशस्तं वा क्षत्रियं क्षत्रियषंभ ॥ 
अचंयित्वा पितृन्‌ सम्यक्‌ पितृयज्ञेयंथाविधि। 
देवान्यजे षीनूवेदे रचयित्वा तु यत्नतः ।।' 





दलोक मे सन्यास को छोडकर सवं आश्रमो का स्पष्ट विधान है । 


“हे निष्पाप राजन ! राजा को चाहिये कि पहलै धर्माचरण- 
पूवंक वेदों तथा राजशास्त्रं का अध्ययन करे ! फिर सन्तानोत्पादन 
आदि कमं करके यज्ञ मेँ सोमरस का सेवन करे ।" 


“समस्त प्रजाओं का धमं के अनुसार पालन करके राजसूय, 
अदवमेव तथा दूसरे-दुसरे यज्ञो का अनुष्ठान करे ।" 


“शास्त्रों को अज्ञाके अनुसार सवं सामग्री एकत्र करके 
ब्राह्मणों को दक्षिणा दे) संग्राम में अल्प अथवा महान्‌ विजय पाकर 
राज्य पर प्रजा की र्ना के लिये अपने पत्र को स्थापित करदे। पृत्रन 
होतो दूसरे गोचके किसी श्चेष्ठ क्षत्रिय को राज्य सिहासन पर 
अभिषिक्त करदे)" 


`पिन्रृयज्ञो द्वारा विधिपूर्वकं पितरों का, देवयज्ञो हारा 
देवताओं का तथा वेदों कै स्वाध्याय द्वारा ऋषियों का पूजन करके अन्त 
काल अनेपर जोक्षत्रिय दूसरे आच्रमोंको ग्रहण करने की इच्छा 
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अन्तकाले च सम्प्राप्ते य इच्छेदाश्रमान्तसरम्‌ । 
सोऽनुपूर्याश्चमानच्‌ राजन्‌ गत्वा सिद्धिमवप्नुयात्‌ ॥ 
राजर्षित्वेन राजेन्द्र भेक्ष्यचर्यां न सेवया । 
अपेतगृहधर्मोऽपि चरेज्जीवितकास्यया ॥ 
न॒चंतन्नेष्ठिकं कमं त्रयाणां भूरिदक्षिण 

चतुर्णां राजशादूल प्राहुराश्रमवासिनाम्‌ ॥'' 


(शान्तिपवं० ६३.१६-२३) 


राजा ऋषित्वेन . मन्त्राथंदरष्टत्वेन वेदान्तश्रवणकतरं त्वेन हैतुना 
भेक्षचर्यामिच्छेत्‌ । न तु सेवया श्चवणमकुर्वन्नान्नमात्राथम्‌ । तत्कुर्वस्तु 
जी वितकाक्षया भेक्ष्यचर्यां चरेदेव \ एतद्‌ भक्ष्यं ्रयाणां राजादीनां 
नैष्ठिकं नित्यं, तेषामाश्रमसन्यासो नित्यो नास्ति, अपि तु विक्षेपक- 
कर्म॑त्यागरूपः क्राम्य एवास्तीत्यथंः। स च चतुर्णामप्याश्रमाणा- 
मस्तीतिप्राहुः । 


"अभयं सवंभूतेम्यो दत्तवा यः प्रव्रजेदृद्िजः । 
लोकास्तेजोमयास्तस्य प्रेत्य चानन्त्यमरनुते ॥'* 
(शान्ति० २४६४।२८} 





करतार, वह्‌ क्रमशः आश्वमोंको अपनाकर परमसिद्धिकी प्राप्त 
होतादै। 


“"गहस्थधमे का त्यागकर देनेपर भी क्षत्रियको ऋषिभावसे 
धेदान्तश्र॑वणादि सन्यासघमं का पालन करते हुए जीवनरक्ना के लिये 
भिक्षा का आश्रय वेना चाहिए, सेवा कराने के लिये नहीं ।'' 


“पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले राजेन्द्र ! यह्‌ भैक्ष्यचर्या क्षत्रिय 
आदि तीन वर्णो के लिये नित्यकमं अथवा अनिवायंकमं नहीं है । चारों 
आश्रमवासियों के लिये उनका यह्‌ कमं एेच्छिक ही बताया गयाहै + 


क्षत्रिय, वेदय तथा शुद्र के लिये भिक्षाचरण नित्य अथवा 
अवरय कर्तंग्य नहीं है, अर्थात्‌ उनके लिये आश्चम संन्यास नित्य नहीं 
है । विक्षेप देनेवाले कर्मो का व्यागरूप संन्यास भी काम्यहीदहै। एेसा 
संन्यासतोचारोंवर्णीकोहीहै, एेसा विद्वान्‌ कहते है। 
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“कषायं पाचयित्वाऽऽशु श्रणिस्थानेषु च त्रिषु । 
प्रव्रजेच्च परं स्थानं पारित्राज्यमनुत्तममु ।।"" 
(महा० शाग्ति° २४५.३) 
इत्यत्र तु द्विजःऽ= ब्राह्मण एव, ब्राहमणः प्रव्रजेदित्यादि 


धुतिभ्यः । यतः क्षत्रिय वैश्यादीनां संन्यासबोधिका भुतिः काचिन्नोप- 
लभ्यते ; 


सिदन्तलेक्ञसडः ग्रहेऽपि स्मृतिरेव तर्बाणकानां संन्यासबोधि- 
कोक्ता । तस्या अपि श्रुत्यनुसारेणेव नयनमुक्तम्‌ । राजधर्मोक्त सर्वाश्चम- 








जो ब्राह्यम सम्पूण प्राणियों को अभधदान देकर संन्यासी हो 
जाता है, वह्‌ मरने के पञ्चात्‌ तेजोमय लोकों मे जाता है ओर अन्त 
मे मोक्ष प्रप्त कर लेता है ।'' 


| “पड क्तिक्रम से स्थित पूर्वोक्त तोन आश्रम ब्रह्मचयं, गृहस्थ 

ओर वानप्रस्थमे चित्तके रागद्रष आदि दोषों को प्काकर--उन्हे 
नष्ट करके शीघ्र ही सर्वोत्तम चतुथं आश्रम संन्यासको ग्रहण 
कर ले।"" 


सिद्धान्तलेशग्रंय मेँ भी तरर्वाणिकसंन्यास की बोधिका स्मृति ही 
कही है, श्रुति नहीं कही । उस स्मृति को भी श्रुति के अनुसार ही गति 


७७. महाभारत में इससे पूवं परिव्राजको के आचार का वर्णन करके 
विघ्र अर्थात्‌ ब्राह्मण के लिये ही संन्यासका वर्णन किया गया 
है--परित्राजकानां पुनराचारः-तदु यथा विमूच्याग्नि धनकल- 
त्रपरिवर्हृणं संगेष्वात्मनः स्नेहपाशानवधूय परिव्रजन्ति । 


भवति चात्र इलोकः - 


अभयं स्वंभूतेभ्यो दत्त्वा यदचरते मुनिः । 

न तस्य सवेभूतेम्यो भयमृत्पद्यते क्वचित्‌ ॥ 
कृत्वाग्निहोततं स्वश्च री रसंस्थं शारीरमग्निं स्वमूचे जुहोति । 
विप्रस्तु मश्ष्यौपगतंहुविभिरिचताग्निनां स त्रजते हि लोकम्‌ ॥ 
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विघानन्तु नीलकष्ठीयव्याच्यानुसारेण भक्ष्यं विक्षेपककमेत्यागरूपमेव 
न तु संन्यासरूपम्‌ । 


भिक्षुकी तिषदेन जोवनयात्राथं भिक्षाचर्या ध्यानधारणादिकमेव 
सिद्ध्यति न तु दण्डग्रहणादिकम्‌, श्रुतिविरुद्धत्वात्‌ । 


सुलभाया दण्डस्मरणमप्यलोकमेव \ गो-सपनिवारणाथं नील- 
कण्ठचतुधरेण भिक्षुकोतिस्मरणादेव ५-तत्कतिपतम्‌ (महा० शान्ति 
२२०.९१५) १६) ४ 


कह दी है। राजधर्मं में सर्वाश्रमं का विधान है, परन्तु वहाँ मेक्ष्यशब्द 
का अर्थं नीलकण्ठ जी की, की हुई व्याख्या के अनुस्तार विक्षेप देनेवाले 
कर्मोँकात्यागरूप दही है; संन्यासरूप नहीं । 


"सुलभा" के लिये जो भिक्षुकी पद का प्रयोग हुआ है, उस भिक्षु 
कीपदसे जीवनयान्नाके विये भिक्षा का आचरण तथा ध्यान 
धारणादिक ही सिद्ध होता हैः दण्डग्रहणादिपूवंक सन्यास सिद्ध नहीं 
होता; क्योकि दण्डधारणादि श्रुति से विरुद्ध अथंको महाभारतका 
“भिक्षुकी 'पद नहीं कह सकता । 





७८. महाभारत्तके इस प्रसंगसे यह्‌ विदित होतादहैकि 
"सुलभा प्रधान नामक राजषिकै कुल मेँ व्यक्त हुई थी । सुकुमारता, 
सौन्दयं, मनोहरशरीर ओर उत्तम-वय होने पर भी स्वानुरूप वर न 
मिलने के कारण उसने मोक्षधमं की शिका ग्रहण की । वहु मुनिव्रत 
धारण करके अकेली विचरण -करतीथी। एक तो वह धमयुग था 
ओर दूसरा तथ्य यह्‌ था किं वहु योगसिद्धि से सम्पन्न थी ओौर अखण्ड 
ब्रहमचयं का पालन करनेवाली थी । भिक्षावृत्ति से जीवननिर्वाह्‌ करती 
थी 1 "त्रिदण्डके' (रलोक १९) कहने से एेसा घ्वनित-सा होता है किं वह्‌ 
त्रिदण्डी थी । यदा-कदा त्रिदण्डी स्वामियों से मोक्षधमं की चर्चा भी 
करती थी । उन्हीं स्वामियों के श्रीमुख से राजषि जनक की मोक्षधमं 
में आस्था को सुनकर उनके पास आयी । उनसे सत्कृत होकर उनके 
शरीरमेंसूने घरमे संन्यासी के तुल्य एक रात सुककर अभीष्टस्थान 
को ओर चली गयी। 
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राजा जनकके शरीरम जब वह्‌ नैत्रमागसे योगबल का 
आलम्बन लेकर प्रविष्ट हुई तव उन्होने उसके उस कृत्यपर कई प्रकार 
की आपत्ति की । यथा - 


(१) यदि.आप वर्णो मे शरेष्ठ ब्राह्मणकूल की कन्या हतो मेरे 
शरीर में प्रवेरकर-मेरे साथ संयुक्त होकर, "वर्णं-संकर-दोष' को चरि- 
ताथंकररहीदहैं। 


(२) मोक्षधमं के अनुसार वर्ताव करनेवाली होने से आप 
आश्रमध्रेष्ठ हँ । मृज्च गृहस्थ से संयुक्त होकर कष्टकर 'आश्रम-संकर- 
दोष' को मत चरिताथं करें | 

(३) कदाचित्‌ आप सगोत्रा है, तब तौ आपने स्पष्ट ही "गोत्र 
संकर-दोष' को जस्प दिया है। 


(४-५) कहीं आप विधवा तो नहीं हैँ ? कहीं पति-सानिध्य- 
प्राप्त अथवा प्रोषित-मतृ का (पति के परदेश चने जाने कौ स्थितिमे) 
विवाहिता होती हुई भी आपने मेरा स्पशं कियादहै, तवतोस्पष्टही 
धमं-संकर-दौष' से आप दूषित हो रही हैँ 


(६-७) आपने योगतुल्य अमूत के साथ भोगतुल्य विषतसेवन 
कर योग-भोग-सांकयं-दोष' को जन्म दिया है। मानाकिजपमेरी 
इच्छाकरतीर्है, परमतो आपको इस दृष्टि से नहीं चाहता, फिर 
संयोगसुख के रहस्य को न जानकर उतावली होकर जो मेरा स्प 
किया है, वहू अमृत ओर विष-सम्मिश्रण तुल्य शयुरति-सांकयं-दोष' है । 


विज्ञ विचारको को विचार करना चाह्यि किं यदि जनककी 
हृष्टि मे 'सुलभा' सवंथा संन्यासो (संन्यासिनी) ही होती-उसका 
वेषादि सवंथा संन्यासाध्रमोचित ही होता, तो विज्ञ धर्म॑न्न जनक का 
यह प्रश्न कदापि नहीं बनता कि कहीं आप प्रोषित-भत्रका या पति 
सानिध्य-प्राप्त होने पर भौ पतिविमुख होकर मेरे शरीर में प्रवे्णतो 
नहीं कर गयौ हँ (६१)?' तव इतर दोषों का उल्लेख ही उचित होता । 

इससे स्पष्ट सिद्ध है किं वेधन्य प्राप्त या प्रोषितभतर का अथका 


अविवाहिता के तुल्य गाहंस्थ्य जीवन से विलक्षणजीवन के द्योतक 
काषाय (मलिन) वस्त्रादि बाह्य-चिह्ली से ही व्ह युक्तथी। जब 
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स्वियोका गुरुकुल वास ही नहीं है, तब विवाह से पूवं ब्रह्मचर्याश्चमौ- 

चित दण्डादिका परिग्रह भी सम्भव नहीं । जब यज्ञोपवीत ही नहीं, तव 
उसके अत्याग या व्याग से सम्पन्न कुटीचक, बहूदक मर हंस-परमहंस 
कोटिका सन्यास भी स्त्रियो के लिये सम्भव नहीं । रही बात विदण्ड 
की । वह्‌ तो तिल से निष्पन्न तेल के लिये ही प्रयुक्त होने योग्य "तेल" 
शब्द जसे सरसों आदिते निमित तेल के लिये भी प्रशस्त है; तद्वत्‌ 
त्रिदण्ड पथकी दुगंमता के वारण के लिये ओर गृहस्थोचित जीवन से 
विलक्षण जीवन कै सूचन के लिये ही गृहीत मान्य है । संस्कृतलिदण्ड 
के अर्थम वह्‌ प्रयुक्त नहींहै। अभिनयके लिये गृहीत दण्ड भी 
अभिनय काल में सन्यासका दही सूचक होता है । फिर विधिविरुदधया 
अपवादं कोटिके एेतिह्य तथ्य को प्रमाण मानकर प्रशस्त ओर प्रामा- 
णिक तथ्य का अपलाप सर्वथा अनुपयुक्त है ! एेसौ स्थिति मे श्री चतुधर 
जी का निम्नलिखित वचन फलबलकल्प्य होने पर भी स्पष्टवचन के 
अननुरूप है ओर पूर्वेनिर्णीत तथ्य के विरूप भी--'भिक्षुकी" इति अनेन 
स्ीणाभपि प्राग्‌ विवाहादृवेघव्यादूध्वं वा, संन्याक्ेऽधिका रोऽस्ति इति 
दश्शितम्‌ । तेन भिक्षाचर्यं मोक्षशास्वश्रवणं, एकान्ते आत्मध्यानं च 
ताभिरपि कर्तव्यम्‌, त्रिदण्डादिकं च धाम (महा० शान्ति ३२०.७ 
नीलकण्ठ) । | 


“ननु क्षत्रियस्य संन्यासेऽधिकारी नास्ति इति चेत्‌, लिङ्खवारः 
णाऽभवेऽपि भरतऋषभादिवद्‌ विक्षेपकरमंत्यागमाव्ेऽधिका रात्‌ (नील- 
कण्ठी, गीता ३.२०) । 


हसी रीति से 'जीवन्मृक्तिविवेक' कारके निम्नलिखित वचन की 
सद्धति भी साधनी चाहिये-- | 


“भिक्षुकीत्यनेन स्त्रीणामपि प्राग्विवाहादवावेधन्यादूरध्वं संन्यासे- 
ऽधिका रोऽस्तीति दशितम्‌ । तेन भिक्षाचर्य, मोक्षदास्त्रश्रवणम्‌ः एकान्त 
आत्मध्यानं च ताभिः कर्तव्यं, त्रिदण्डादिकं च धार्यम्‌ ! इति मोक्षधम्‌ 
चतुर्घरी टीकायां सुलभाजनकसंवादः । शारीरकभाष्ये वाचक्नवीत्यारि 
श्रूयते । देवता{धिकरणन्यायेन विधुरस्थाधिकारप्रसङ्खतवेन तृतीयाः 
. ध्याये चतुर्थपादे (जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌) ।'" 
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कात्यायनवचनं न कात्यायन श्रौतसुत्रादाव्‌ पलभ्यते । कोशादा- 
वुपलम्भेऽपि भुतिविरोधात्‌ सिद्धान्तलेशोक्त स्पृत्यनुसारिष्येव तस्यापि 
गतिः । 


यत्तु कूमं वंशकीतंनप्रस्तावे हादशाध्याये शवेताश्वतरमुनिना 
सुशीलो राजा शिष्यत्वेन गृहीत इत्युक्तम्‌, यथा -- 


सोऽनुगरह्याथ राजानं सुशीलं शीलसंयुतम्‌ । 
शिष्यत्वे परिजग्राह तपसा क्षीणकल्मषम्‌ ॥ 
संन्यासिकं विधिं कृत्स्नं कारयित्वा विचक्षण । 
ददौ तद्वरं ज्ञानं स्वशाखाविहितं व्रतम्‌ ॥ 





व्रर्वाणिकसंन्यास का बोधक कात्यायनऋषि का वचन भी 
कात्यायनश्रौतसूत्रादिस्थल मे नहीं मिलता है । कोशादिकों मे 
त्र॑वणिकसंन्यास का बौधकवचन मिलने पर भी श्रुति से विरोध होने 
से सिद्धान्तलेश मे कथन की गई स्मृति के अनुसार ही उस वचन की 
भो गति समज्ञलेनी चाह्धिये । अर्थात्‌ भ्रुतिसे विरुद्ध होने से अग्राह्य है । 





ध्यान रहै, जनन्दाश्चरमसंस्कृतग्रन्थावलिः प्रंथांकः २० पण्डके 
अनुसार ये पक्तियां प्रक्षिप्त मानी गर्दहैँ। प्रामाणिक चार प्रियो में 
ये नहीं है । > क. ख. ग.च. पुस्तकेषु भिक्षुकीत्यारभ्यात एवे चतुर्थपाद 
इत्यन्तो ग्रन्थो नहि । अयं चाधिकोऽसंगतश्च । 


वस्तुतः यह्‌ आख्यायिका पञ्चकिख-जनकसंवाद के प्रसंग में 
“स्थूलदेह से ही नही, अपितु सुक्ष्मदेह से भो आत्मा अतीत-अतिरिक्त 
ही है ।' इस तथ्य कै प्रतिपादन में प्रयुक्त है। दसी संदभं में राजाके 
ररीरमेंसुलभाका प्रवेश ओर निवासि भी चरिताथं टै। अभिप्राय 
यह दहै किएकघरमें जंसेदोव्यक्तिका निवाससंमवहै, वैसेही 
सकष्मदेहमे भी दो जीवका अवस्थान संभवहै। आत्मा देहुद्रयसे 
भिन्नहीदहै। 

एतदाख्यानतात्पयं तु एकस्मिन्गेहै इव ॒लिद्धदेहेऽपि द्रयोर्जवि- 
यो रवस्थानं भवति तेन स्थूलसृक्ष्मदेहौ गृहवज्जीवस्यानात्मानावित्यु- 
क्तम्‌ ।'* (नीलकण्ठी शान्ति° ३२०.२०) | 
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०६..अशेषवेदसारं तत्‌ पदयुपादवि मोचनम्‌ । 
अव्याश्रम इति ख्यातं ब्रह्मादिभिरनुष्ठितम्‌ ।1*“ 


इत्यादि पृथुपत्रेसुशेले क्षत्रियप्रवरे विधिना सन्यासोपन्यास- 
श्रवणं मोक्षधमें सुलभायाः क्षत्रियाया; दण्डधारणश्चरवणं चेति तदपि 
यत्किस्चित्‌ । तत्र संन्यासपदेन पाशुपतव्रतस्यवोक्तत्वात्‌ । सन्यास- 
दीक्षा संन्यासिनैव दीयते! प्रकृते तु संन्यासदाता इवेताश्वतरो न 
संन्यासी तस्य यज्ञोपवोतित्वस्मरणात्‌ -- 


““इवेतारवतरनामानं महापालुपतोत्तमम्‌ । 
भस्मसन्दिग्धसर्वाङ्खं कौपीनाच्छादनान्वितम्‌ ॥ 


___(((~_](_---_-~----------------------------- 


ओौरजोक्रु्मपुराणमं वंश के कथन कै प्रसंगमें बारहवें अध्याय 
मे यह कहा है कि इवेताशवतरमूनि ने सुशील नामक राजा को अपना 
शिष्य बनाया है, जैसा कि 'सोऽनुगृह्य' इत्यादि स्लोक से सिदध दै । “टे 
विचक्षण ! इवेताश्वतरमूनि ने अनुग्रह्‌ करके तपसे नष्ट पापवाले 
शीलयुक्त सुशील नामवाले राजा को अपने शिष्यरूप मं ग्रहण किया । 
सम्पूणं संन्यास की विधि को कराकर रिव सम्बन्धिज्ञान तथा अपनी 
शाखा में विधान किया हुभा त्रत प्रदान किया +" 


पृथुमहाराज के पुत्र, क्षत्रिय श्रेष्ठ, सुशील राजा विषयक संन्यास 
का श्रवण तथा मोक्घमं में क्षत्रियजाति वाली सुलभा का दण्डधारण 
करने काश्रवणहै, वह भी ब्राह्मणसे अतिरिक्त के संन्यासग्रहण 
करने में साधक नहीं । क्योकि राजा सुशील के प्रकरण मे सन्यासशन्द 
से पाश्ुपतव्रत ही कहा गया हैः न कि वेदिक संन्यास । संन्यास कौ 
दीक्षातोसंन्यासीकेहीद्रारादी जातीहै। राजाकैप्रकरणममेतो 
सन्यास देनेवाले श्वेताश्वत रमूनि सन्यासी नहीं ये, क्योकि 'तपसा 
दशितात्मानं शुक्ल यज्ञोपवीतिनम्‌" इस दलोक मे उनको यज्ञोपवीत 


७६. राजा सुशील को व्रतादि के सहित पाशुपत दीक्षापूवेक जो शिव 
सम्बन्धि ज्ञान दिया था, वहू सवं वेदों का सार तथा जीवोंको 
बन्धन से मुक्त करनेवाला था । उसका हौ अल्याश्रम नाम या, 
वह्‌ ब्रह्मादि के द्वारा भी पालन कियागयादहै। 
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"तपसा दशितात्मानं जुवलयज्ञोपवीत्तिनम्‌ । 
समाप्यसंस्तवं शम्भोरानन्दाश्रुविचक्षणः ॥ 

इत्यादि सन्द > ° शुक्लयज्ञोपवौतिनमि'ति पाठदशंनात्‌। न हि 
सन्यासी यज्ञोपवीती भवति तत्र पाशयुवदीक्षाविधानमेव सन्यासविधि- 
त्वमितमन्तव्यम्‌ । अत्याश्रमपदमपि तत्रैव प्रयुक्तमिति मन्तव्यम्‌ । ` 
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धारण करनेवाला कहा गया है । सन्यासी यज्ञोपवीत धारण करम 
वाला होता नहीं । राजाके प्रकरणम पाशुपतदीक्षाकाविधानही 
सन्थासविधि माननी चाहिये । अत्याश्रमपद भी पाशुपत दीक्षाके 
विधानकेलियेही प्रयोगकियागया है, एसा मानना चाहिये। 
रघु आदि राजाओं के सन्यास का श्रवण पुराणादिकों मे मिलता नहीं 
दै । इसलिये ही कालिदासजोने शरीरान्त के समय रघु आदि परम 
धर्मात्मा राजा्थोको योगसे दही शरीर त्यागनेवाला कंह्‌। है, सन्यास 
लेकर शरीर त्यागनेवाला नहीं कहा । अतः सिद्ध होता है किक्षत्रियों 
को सन्यास का विधान नहीं । सुलभा का दण्डग्रहुण भी निष्प्रमाण है। 





८०. 'संन्यासावस्थायामयज्ञोपवीती कथं ब्राह्मणः" (नारद परित्रा० 
३.७७) इस श्रुति के अनुसार संन्यासी यज्ञोपवीती नहीं होता । 
कदाचित्‌ कुटीचको रिखा यज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः"(नारद 
परि० ५.१), 'चिखी यज्ञोपवीतीस्यात्त्रिदण्डी सकमण्डलुः" (सूत 
संहिता २.६.३-५) इन वचनो के अनुसार यज्ञोपवीती कुटीचका- 
दिको ओर अयज्ञोपवीती हंसादिको मानें तो भीब्राह्मणकाही 
सन्यास मे अधिकार सिद्ध होता है । कथं ब्राह्मणः' से यह्‌ स्पष्ट 
है कि यदि प्रकृत में क्षत्रिय ओर वैश्यकाभी संन्यास में अधि- 
कार होता तो अयग्योपवीती ब्राह्मण के लिये कथं ब्राह्मणः 
के समान कथं क्षत्रियः", (कथं वेश्यः" एेसा भी सुना जाता । 
क्योकि ठेसा नहीं सुना जाता है, अतः उनका संन्यास मे अधि- 
कार नहीं है। देसी स्थिति में श्वेतयज्ञोपवीत धारण करनेके 
कारण इवेताइवतर गृहस्थ ही मान्य हैँ । कदाचित्‌ वे कुटीचक 
कोटिके संन्यासीमानभी लियेजांयतो भीब्राह्मणेतर का 
संन्यासमें अधिकारन होने से रिष्य पाशुपतदीक्षा नामक ` 
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रध्वादीनामपि राज्ञां न॒ सन्यासश्रवणम्‌ । अत एव कालिदासेनापि 
= १ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌" (रधु० १.८) इत्युक्तम्‌ । 
किञ्च महाभारते निवंदाच धिष्ठिरेण राज्यनिराचिकोषंता 
यदुक्तम्‌ - 
= -"अथवंकोहुमेवात्र वनेष्वस्मिनू वनस्पतौ । 
च रन्भेक्षयं मूनिमुण्डः क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ 


उनके जिस दण्डका वणेन है वहु तो गो-सपंके निवारण के लिये 
नीलकण्ठचतुधंर ने भिक्षुकौ शब्द के आधार पर कल्पना किथाहै। 
वस्तुतः सुलभा ने दण्ड नहीं लिया । 





संन्यासदीक्षासे ही सम्पच्च मान्य है। यज्ञोपवीती ब्राह्मण भी 

संन्यास को दीक्षा दे सकता है' यहु कथन अप्रशस्त होनेसे 

अरलाध्यहै। शास्त्रों मे अवरवणं ओर आश्रमके व्यक्ति को 
गुरु बनाना उक्ष नहीं माना मया है (षष्टव्य मह्‌ा० चान्ति9 

३२०,५६.६०, सूतसंहिता ३.५) । कटीचक ओर बहूदकं ब्राहा- 

णेतर भी हो सकता है ।' यह कथन भी उचित नहीं । ^न्यसेद्धिपः 

कुटीचके' (सूत० २.४.३०) = “मृमृश्चा हीन ओर अशक्त राह्मण 
चुटी चक संन्यास ग्रहण करे । इस वचन के अनुसार कुटीचक 
ओं र बहूदक यद्यपि शिखासूव्रधारी होते हैः परन्तु वणंसे 
ब्राह्मण ही । 
८९. ““शो रवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ।।*" 
(रधुवंश १.८) 

ˆ" (रधुवंशी राजा लोग) बालकपन मेँ विद्याभ्यास करनेवाले, 
युवावस्थामें भोग कौ इच्छावाले, बृद्धावस्था में मृनिवृत्तिवाले ओर 
अन्तम योगसे शरीर त्याग करनेवाले होते थे ।' 

८२. अथवा मेँ मूड मृडाकर मननशील संन्यासी हो जाऊंगा एक-एक 
दिन एक-एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर अपने शरीर को सुखा 


५. 


दूगा। 


१५०८ 


| वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


° शपांसुभिः समभिच्छन्नः शून्यागारप्रतिश्रयः । 
वृक्षमूलनिकेतो वा त्यक्तसवंप्रियाप्रियः ॥। 
भ्न शोचन्च प्रहुष्यंङ्च तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । 
निराशीनिमंमो भूत्वा निदं द्धो निष्परिग्रहः ॥ 
= *५आलत्मारामः प्रसन्नात्मा जडान्धबधिराकृतिः । 
अकुर्वाणः परः काञ्चित्संविदं जातुकंरपि ॥ 
-भ्जङ्कमाजङ्धमानूसर्वानर्विहिसेंर्चतुविधान्‌ । 
(शान्तिपवं ६.१२-१५६१) 


तत्त अजंनस्येव तस्यापि दुःखान्मोहाद्वा तथोक्तिः । अत एव 


त्रयोविशेऽध्याये व्यासवचनन्‌ -- 


महाभारतम वैराग्यके कारण राज्यन चाहुनेवावे युधिष्ठिर 


ने 'अथवेकोहु" इत्यादि इलोक से जो कुं कहा है, वह्‌ अजुन कौ तरह 

दुःख तथा मोह के कारणहैन कि यथाथ) इसलिये ही २३वं अध्याय 

मे व्यास का वचन है कि युधिष्ठिर गृहस्थ का परित्याग करके 

आपके लिए संन्यास का विधान है नहीं ।' तथा ह राजेन्द्र! क्षत्रिय 
का घमं दण्ड देना है । मुण्डन (संन्यास) क्षत्रिय का घमं नहीं है ।' 


८३. 


रट. 


८४. 


८६. 


धूल से आच्छन्न किसी शून्य स्थान अथवा वृक्षकी जडकोही 
अपने रहने का स्थान बनाऊगा। सवं प्रिय तथाअप्रियका 
त्यागी होकर रहंगा । 


रोक-मोह्‌ को त्यागकर स्तुति तथा निन्दा को समान मानता 
हु, आला ओौर ममता को स्यागकर निद्रन्द्रहोजाऊगा तथा 
कभी किसी वस्तु का संग्रह्‌ नहीं करूगा 


आत्मा के चिन्तन में ही सुख का अनुभव करू गा । मनक सदां 
प्रसन्न रखूुगा। कभी किसी दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं 
करूगा। ग गे, अन्धो भौर बहिरोके समानन किसीसे कुच 
करहुगा, न किसी को देखू गा ओौर न किसी की सन्रुगा। 


चार प्रकारके समस्त चराचरप्राणियोमेसे किसीकीह्सि 
नहीं करू गा] 


वेदाथपारिजातः (वा.सं.-अ. ४०) ईज्ञावास्योपनिषत्‌ | १५६ 


“न हि गाहुस्थ्यमल्सुज्य तवारण्यं विधीयते 1 
(शरान्तिपवं २३।३) 
तथा -- 


"दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मोन मण्डनम्‌ ।'' 
(ज्ञान्तिपवं २३।४७) 


यङ्क्तम्‌ -- 


“आतुराणाञ्च सन्यासेन विधिर्नैव च क्रिया) 
परेषमात्रं समुच्चायं सन्यासं तच्च पूरयेत्‌ ॥"" 


| इति भारतवाक्यम्‌, तदसत्‌ । भारते तदशेनात्‌-० । श्रुतिष्वा- 
तुरेऽपि विधिदंशनाच्च--'आतुरो जीवति चेक्रमसंन्यासः कतव्य: ।' 
(नारद परि० ५, सन्यासोप० ५६) । 

"यद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा संन्यसेत्‌" (जाबालोप० ५); “क्मं- 
सन्यासोऽपि द्विविधः निमित्तसन्यासोऽनिमित्तसंन्यासश्चेति । निमित्त- 
स्त्वातुरः, अनिमित्तः क्रमसन्यासः । आतुरः सर्वकर्मलोपः प्राणस्यो- 
तक्रमणकालसन्यासः सनिमित्तसन्यासः 1" 

(नारदपरितव्राजकोपनिषत्‌ ५) 





जो यह कहा कि--आतुराणां' इत्यादि महाभारतवचन, 
आतुरसन्यास् में विधि ओर क्रियाका निषेध करनेवाला है, यह्‌ कहना 
भी असत्यहै, क्योकि महुएभारतमे यहु वचन नहीं देखा गया है 
तथा आतुरेऽपि" इत्यादि ्रुतियो मे आतुरसंन्यासमे भी विधि देखी 
गई है । 





८७. कदाचित्‌ महाभारत के किसी संस्करणमे या अन्य किसी ग्रंथ 
मे इस प्रकार का वचन उपलन्धभी हो तो भो आतुर-संन्यास 
मे विधि ओर क्रिया का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों को मुख्य 
प्रमाण मानकर ही इस प्रकारके कथनकी संगति साधनी 
चाहिये । 


१६० | वेदाथपाररिजातः (वा.सं-अ. ४०) ईज्ञावास्योपनिषत्‌ 


आतुरकालः कथमायं्त मतः - 
-श्राणस्योक्रमणा्षन्नकालस्त्वातुरसंज्ञकः । 

नेतरस्त्वातुरः कालो भूक्तिमागंग्रवतंकः ॥=> 
आतुरेऽपि च सन्यासे तत्तन्मन्तरपुरःसरम्‌ । 
मन्तरावृत्ति च कृत्वेव सन्यसेद्विधिवदृबुधः ।** 
आतुरेऽपि क्रमे वाऽपि प्रेषभेदो न कुत्रचित्‌ । 
नमन्तं कमंरहितं कमं मन्त्रमपेश्चते ॥*० 
अकमं मन्तरहितं नातो मन्तं परित्यजेत्‌ । 

मन्तरं विना कमं कुर्याद्‌ भस्मन्याहुतिववेत्‌ ९१ 
विध्युक्तकमंसंक्षेपात्सन्यासस्त्वातुरः स्मृतः । 
तस्मादातुरसन्यासे मन्तरादृत्तिविधिमु ने ॥*२ 

(नारदपरिग्राजकोपनिषतु ३.४-८) 


'्द्यातुरोर्वारिन न विन्देदप्सु जुहुयात्‌ । आपो व सर्वा देवताः \**२ 
(परमहंस परित्राजकोपनिषत्‌) । 


८८. प्राणों के निकलने के समीप कालको आतुरकाल नाम दिया 
है । इससे अतिरिक्त ओर कोई काल, मुक्तिमागं प्रवतंकं आतुर- 
काल नहीं है। 

८६. आतुरसन्यास मेँ भी उस-उस मन्त्पूवंक तथा मन्त्रो को आवृत्ति 
करके विद्वान्‌ चिधिसहित सन्यास करे । 

६०. आतुरसन्यास अथवा क्रमसंन्यास में कहीं भी प्रेष का भेद नहीं 
है । कोई भन्त्र कमरहित नहीं है तथा कमं भी मन्त्र को अपेक्षा 
करतादहै। 

६१. मन्व से रहित कमं अकर्म (निष्फल) होता है । इसलिये कमं में 
मन्त्र का परित्यागन करे, यदि मन्वके बिनाकरे तो वह्‌ 
भस्म मे आहूति के समान निष्फल होता है । 


र. विधान कयि कर्मोके संक्षेप होने मे आतुर सन्यास कहा गया 
है । इसलिये हे मुने ! आतुर-सन्यास मे मन्त्रो की आवृत्ति का 
विधान दहै। 

६३. यदि आतुरपुरुष अग्नि कोन प्राप्त कर सके तो जलमेंही हवन 
करे; क्योकि जलं संवदेवमय है । 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १६१ 


यदुक्तमु-- 
व्याग एव हि सर्वेषां मोक्षसाघनमृत्तमम्‌ । 
त्यजतेव दहि विज्ञेयं व्यक्तुः प्रत्थक्परपदम्‌ ॥ 


इति भाल्लविशरुतेः, तदपि शुतिषु नोपलभ्यते । उपलम्भे तु 
श्राह्मणाः प्रबरजन्ती'ति विशेषानुसारेणेव नयनसुचितमू \६४ 


जो यह्‌ कहा कि--“सवं के लिये त्याग (सन्यास) ही उत्तम 

सोक्ष का साधन है, त्यागनेवलि के द्वारा ही त्यागकर्ता का अन्तरात्मा- 

रूप परमपद विज्ञेय (जानने योग्य) है' इस भाल्लविभ्रुति से सवे का 
सन्यास सिद्ध होता है । 


६४. श्रीभगवत्पादशंङ्कुर के द्वारा उदुधुत इलोक (मन्त्र) मे आरम्भ 
केदो चरण भिन्नहै। यथा - 


““मोक्षभिच्छुन्सदा कमं त्यजेदेव ससाधनम्‌ । 
त्यजतंव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम्‌ ।॥"" 


(केनोपनिषत्‌ ४.७ श. पदभाष्य) 


श्रीञानन्दगिरिजी के द्वारा उदृधुतवचनों मे अन्तिम दो चरण 
उपलब्ध हैँ । द्रष्टव्य ईशावास्योपनिषत्‌ १ व्याख्या । 


ध्यान रहै, दोनों प्रकार के वचन त्याग के अदृभुत-माहात्म्य 
बताने में प्रयृक्त हैँ। इन वचनो के आधार पर सवके लिये संन्यास- 
आश्चमं विहित है' एेसा सिद्ध नहीं हौता। अविद्या ओर कामके व्याग 
से भी सर्वेत्याग मान लिया जाताहै। अविद्या ओर काम अर्थात्‌ 
कर्मासक्त, फलासक्ति, अहंकृति, नानात्वबुद्धि जौ र अभिनिवेशवि रहित 
कमं अकम" हो जाते हैँ--^कर्मण्यकमं यः पश्येत्‌" (भगवद्गीता ४.१८), 
(तस्य कायं न विद्यते (भगवदगीता ३.१७) । तत्त्वज्ञ द्वारा अविद्या 
ओर कामके साथ ही नित्य-नेमित्तिक ओर प्रायरिचत्तरूप कर्मोका 
ऋषभादि कौ तरह्‌ स्वरूपतः व्याग किये जाने पर भी बाह्याभ्यन्तर 
त्याग के कारण उक्त-वचनों की साथेकता हो जाती है । एेसा होने पर 
` भी "सवं वर्णो का सलिद्धसन्यास मे अधिकार है' यहु सिद्ध नहीं होता; 


१६२ | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईज्ावास्योपनिषत्‌ 


अथ परिव्राड्विवणंवासो मुण्डोऽपरिग्रही शुचिरद्रोही भेक्षाणो 
ब्रह्मभूयाय कल्पते (भवति)* इति जाबालभ्रु तिः (जाबालोपनिषत्‌ ५) 


'ऋणत्रयमपाकृत्य निर्ममो निरह्‌कृतः । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वाऽथ वेदयो वा प्रव्रजेद्गृहात्‌ ॥*५ 


त्रवणिकानां सन्यासो विद्यते नात्र संशयः । 
शिखायज्ञोपवीतानां त्यागपूवंकदण्डयुक्‌ ।।**६६ 


यह्‌ वचन, भुतियो मे मिलता ही नहीं दहै। यदिमिनेभीतो 
इसका भी नयन (गति) ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति इस विशेषवाक्य के 
अनुसार ही करना उचित है । इसी प्रकार अथ परिव्राड' यह्‌ सामान्य 
जाबालश्नुति भी विशेषश्रुति की अनुसारिणी है, एेस्ता समक्नना 
चाहिये । ऋणत्रयमपाकृत्यः इत्यादिक ब्रहमाण्डपुराण के वचन, वैव- 
णिके सन्यास की सिद्धिर कहे जति हँ । वे वचन ब्रह्याण्डपुराणमेन 
मिलने से ही अथंशून्य हैँ । वरैवाणिकसन्यास के साधक नहीं ह । विदूर 
जी तो तत्त्वज्ञाननिष्ठये, इसलिये न्ञान ही सन्यास का लक्षणदहै)' 
इस रीतिसे विदुरजीका तौ ज्ञाननिष्ठारूपही सन्यासथा | लिद्ख 





क्योकि नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ मे जहां त्याग कौ महिमा काप्रति- 
पादन है, वहीं ब्राह्मण का संन्यास में अधिकार है' एेसा भी । यथा- 
“यदा मनसि संजातं वृष्ण्यं सवंवस्तुषु । 
तदा संन्य(समिच्डेत पतितः स्यादविपयये ॥ 
विरक्तः प्रव्रजेद्धीमान्सरक्तस्तु गृहे वसेत्‌ । 
सरागो नरकं याति प्रव्रजन्हि द्विजाधमः ॥ 
यस्यतानि सुगुप्तानि जिह्लोपस्थोदरं करः । 
सन्यसेदकरृतोद्राहो ब्राह्यणो त्रह्मचयंवान्‌ 1” 
(नारदपरित्राजकोपनिषत्‌ ३-१२-१४) 
६५. तीनों ऋणो को निवृत्त करके ममता तथा अहंकार से रहित 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्य गृहस्थाश्रम से सन्यास ग्रहण करले । 
९६. शिखा तथा यज्ञोपवीत के त्यागपूवेक, एक दण्ड से युक्त सन्यास 
तीनों वर्णों को है, इसमे कोई संशय नहीं । 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ | १६३ 


इति ब्रह्याण्डपुराणवचनन्त्वनुपलम्भपराहतप्‌ 1 विदुरस्तु ततत्व- 
निष्ठ एष आसीदिति + ७ श्ञानं सन्यासलक्षणमि' (नारदपरि० ३.१६) 
ति रीत्या तस्य ज्ञाननिष्ठव सन्यासः \ तदुक्तम्‌ -- 


ज्ञानदग्धश्रीराणां पृनर्दाहो न विद्ते । 
दग्धस्य दहनं नास्ति पक्वस्य पचनं यथा। 
ज्ञानागिनिदग्धदेहस्य नच श्रद्धन चक्रिया ।९५ 


(पे द्खुःलोपनिषत्‌ ४.७) 


ग 


तत एव - 
धमं राजश्च तत्रेनं संचस्कारयिषुस्तदा । 
दग्धुकामोऽभवद्िद्रानथवागमभ्यभाषत ॥ 
भो भो राजन न दग्धव्यमेतद्विदुरसंज्ञकम्‌ । 
कलेवरमिहैवं ते धमं एष सनातनः ॥ 
यतिधर्ममवाप्तोऽसौ नव शोच्यः परन्तप ॥ 


(आश्वमवासिक० २६.३१-३३) 





सन्यास नहीं था। न्ञानाग्निसे दग्ध दारीरवाले पुरुष की दाह तथा 
श्राद्धादिकं क्रिया आवश्यक नहीं! एेसा पं द्गलोपनिषदादि मेँ कहा है । 


दस॑लये ही “विद्वान्‌ धमराज युधिष्ठिरनेजसेही विदुर के 
शरीरके संस्कारकरनेकी इच्छाकी वेसे ही आकाशवाणी हुई । 
हे राजन्‌ ! विदूरनामवाला यह्‌ शरीर जलाना नहीं चाहिये । यही 
आपका सनातन धमं है । यह्‌ तो यतिधमं (ज्ञाननिष्ठा) को प्राप्त हो 


६७. “प्रवृत्तिलक्षणं कमं ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह्‌ बुद्धिमान्‌ ॥'" 
(नारदपरित्राजको० २३.१६) 


ष्य. ज्ञानसे दग्ध शरीरवाले ज्ञानियोके शरीर का पुनः दाह नहीं 
होता । जिस प्रकार पकाए हुए को पूनः नहीं पकाया जाता, 
उसी प्रकार ज्ञानाग्निसे दग्ध का पूनः दाह नहीं होता । ज्ञाना- 
ग्नि से दण्ध देहुवाले ज्ञानीपुरुष की क्रिया तथा श्राद्ध नहीं होता । 
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तावताऽपि न शुद्राणां वधलिङ्धसन्यासः शक्यसमथेनः । सन्यास- 
विधायकवाक्येषु ब्राह्मण प्रहुणेन राजसूये क्षधरियाणामिव ब्राह्मणानामेव 
सन्यासेऽधिकारात्‌ । 

यत्त्‌- 

सा त्वेनमव्रवीद्राजन्‌ क्रियतां मदनुग्रहः । 
प्रात्राज्यमहमिच्छामि तपस्तप्स्यामि दृङ्चरम्‌ ॥ 

(उद्योग पवं० १७५।४१) इत्यादिभिरपि न स्त्रीणां सन्यासः 
सिद्धति तत्रं प्रात्राज्यपदेन निवृत्तेरेव विवक्षितत्वात्‌ । अत एव 
दुऽचरतपश्चर्यवो क्ता । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां 
गतिम्‌ ।' इति भगवद्वाक्येऽपि भगवःटूक््या स्त्यादीनामपि सद्‌ गतिरे- 
वोक्ता न सन्यासविधानम्‌ (भगवद्‌गीता €.३२) । 





गया है) अतः यह्‌ शौक करनेके योग्य भी नहीं है ।'" इस आश्रम- 
वासिकपवं के वचनों के अनुसार ज्ञाननिष्ठ होनेसे आकादवाणीने 
विदुर को अदाह्य तथा अशोच्य कहा है, न कि सन्यासी होने के 
कारण । अत एव श्लोक में यति हो गया है' एेसा न कहकर 'यतिधमं 
(ज्ञाननिष्ठा, को प्राप्त हो गयाहै' ठेसाही कहाहै। इस विदुर्‌ के 
प्रसंगसे भी दद्र के लिये सलिगसन्यास विहित दै, यह समर्थन नहीं 
किया जा सकता ¦ 

उसने कहा “है राजन्‌ ! मेरे उपर अनुग्रह कीजिये । मैं प्रात्राज्य 
(निवृत्ति) चाहती हँ; क्योकि मै कठोर तपस्या करूगी }“ इत्यादि 
उद्योगपवं के वचनोसे भी स्त्रियों का सन्यास सिद्ध नहीं होता। 
इसलिए उसने कठोर तपस्या करने को कहा है । सन्यास तपस्या के लिये 
नहीं होता; अपि तुं ज्ञाननिष्ठा के लिये लिया जाता है । अतः इलोक में 
श्रव्रज्या' शब्द का अथं सन्यास नही; अपितु निवृत्ति ही विवक्षित है । 

“स्त्री, शूद्र तथा वेद्य भी परमगतिको प्राप्त हो जातेहै' 
इस गीताके वाक्यमें भी भगवान्‌ ने स्त्री, शुद्र आदिकं की सदृगति 
तोकटहीहै, सन्यास का विधान नहींकियाहै। यदि स्त्री, शूद्रादि 
कोभीब्राहमणके समान परमगति (सदृगति) के लिये सन्यास की 
अपेक्षा होती तो भगवान्र्‌ उनके लिये भी सन्यास का विधान अवश्य 
करते । 
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यत्त॒ -- 
“प्रव्रज्याचसिता यत्र चर्यो वर्णा द्विजातयः 
विवासं कारयेद्विप्रं दास्यं क्षत्रियवंश्ययोः ॥ 


इति कात्यायनवाक्यविहितप्रायश्चित्तसंमुचितार्थापत्तं :, उक्त 
बहुस्सरतिप्रामाण्यान्यथानुपपन्तिप्रसूताथस्य क्षत्रियकृततु्याश्चमस्यानुप- 
पत्तेश्च सत्वात्‌ तत्सिद्धिरिति तदपि यच्किञ्चित्‌ \ कात्यायनसृत्रस्मू- 
त्यादौ तदचनानुपलम्भात्‌ । ताहशस्मृतीनां सिद्धान्तानुसारेण «^ ^भरुत्य- 
नुषारेणेैव नेयत्वात्‌ । श्रुतयस्तु तथाविधाः नोपलभ्यन्ते । 


ओर जो यहु कहा गया है कि “ध्रव्रज्यावसिता” इस कात्यायन 
के वाक्यसे सन्याससे पतनदहौ जाने पर तीनों वर्णो के लियेप्राय- 
दिचत्त कथन किय! गया है, वहु तभी संभव रहै जबकि तीनों वर्णो के 
सन्यास का विधान हो तथा बहूत-सी उन स्मृतियों का जिनमें क्ष्लिय 
को सन्यास लेना कहा है, प्रामाण्य तभी संभव है, जबकि क्षव्रियों का 
सन्यास स्वीकार कियाजाय। तीनोंवर्णोके संन्यासरकी विधि के 
विना प्रायरिचत्त की अनुपपत्ति तथा क्षत्रियो कौ सन्यास की बोधक 
स्मृतियों के प्रामाण्य की अनुपपत्ति से त्रर्वाणक सन्यास की सिद्धि होती 
है ।'' यह्‌ कहना भी सारयुक्त नहीं दै, क्योकि-कात्यायन मूनि के नामसे 





९. श्रुतिविरुद्स्यापि स्मातंवचननिचयस्य सवेथाऽप्रामाण्य- 
परिजिहीषया भश्रुत्यनुक्रुलं एवाथः परिकल्पनीयः । तचे त्रयाणां वर्णानां 
वेदमधीत्य चत्वार अश्रमाः' ईति दन्दोगसूत्रस्यायमथः-- त्रयाणां 
वर्णानां यथोदितं चत्वार आश्वमा इति ओौचित्यं श्रुव्यविरोधय 
ब्राह्मणस्येव तूर्याश्रमाधिकारविघौ नान्यत्र वणिकानां संन्यासो विद्यते, 
चात्र संशयः “शिखायज्ञोपवीतानां त्यागपुर्वेकदण्डयुक्‌'* इति ब्रह्माण्ड- 
पुराणमपि छन्दोगसूत्रसमाना्थम्‌ । यच्च ब्रहावं वततंवचनम्‌--“वेराग्यो- 
त्पत्तिमानेव संन्यासे परियुज्यते । रागवान्न तु विप्रोपि वेदवेदांग- 
वित्तमः ।\'" इति वेदवेदाद्धवित्तमोपि विप्रो रागर्वांहचेत्तहि संन्यासेन 
युज्यत इत्यन्वयः । एवञ्च-विरक्तस्य॒विप्रस्येवाधिकारोऽभिहितो न 
क्षत्रियादेः । यच्च स्मृत्यन्तरम्‌--“ऋणत्रयमपाकृत्य निमेमो निरहं 
कृतः \ ब्राह्मणः क्लत्रियो वाथ वेश्यो वा प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ।।"' इति, तस्या- 
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यत्तु अथ पुनरव्रती वा ब्रती वा स्नातकोऽस्नादको वोत्सन्नाग्निको 
वाऽनग्निको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌" (नारदपरित्राजकोप- 
निषद्‌ ३.७७) इति द्विजातीनां सर्वेषां सन्धासाधिकारः सिध्यतीति 
तदपि यत्किञ्चित्‌ । तस्या अपि भुते्बह्मणविषथकःत्वो क्त: । 


यत्त॒ - 


"सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा । 
ह्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ।।"" 





उद्धृत किया प्रायदिचत्त बोधकवाक्य, कात्यायनसूत्र तथा कात्यायन- 
स्मृति में मिलता ही नही, तब उससे त्नैवणिकसन्यास की सिद्धितो 
अत्यन्त दर है । जो स्मृतियां क्षत्रिय के सन्यास का बोधक है, उनका 
प्रामाण्य श्रूतिसे विर्द्धहोनेसे ही समाप्त है। श्रुति ठेसी मिलती 
नहीं, जिसमें क्षत्रिय आदिकं के सन्यासका विघान हो| तथाजो 
“जथ पुनरव्रती वा” इस नारदपरिव्राजक उपनिषद्‌ की सामान्यश्नुति 
से त्रवणिक सन्यास की सिद्धि होती है, एेसा कहा गया है, 
वहु. कथन भी बलहीनहै। वह्‌ श्रुति भी ब्राह्मण को ही सन्यास 





 यमभिप्रायः- गृहात्‌ प्रत्रनेद्वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत्‌ । प्रत्रज्या शब्दो 
कपि संन्यासे रूढस्तथाप्यत्र श्रुतिविरोधपरिहाराय तृतीयाश्चम पर- 
-स्याऽपि वं राग्य हेतुकल्वरात्‌  यद्रा-यदा ब्राहमणः स्ववृत्तावजीवन्क्षत्निय- 
वृत्तिमाधितस्तत्राप्यजी वन्वेश्यवृत्तिं ततस्तामापदं निस्तीर्यापि न 
वर्णान्त रवृत्तिं परित्यजति किन्तु तात्र वावस्थितस्तदा तत्ततक्षत्रियादि- 
वृत्तिजीवनेन स एव ब्राह्मणः क्षत्रिय वैशय इति च व्यपदिश्यते लास्त्रा- 
ननृज्ञातकालेऽपि क्षत्रियादिकृत्तिनिरतत्वात्तस्यापि प्रत्रजेदिति प्रत्रज्या- 
धिकार दरयति । अत एव--“ब्राहमणः क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा प्रत्रजे- 
दृगृहात्‌” इत्यताथशब्द उपात्तः, ब्राह्मण एवाथानन्तरं क्षत्रियवृ्याश्र- 
यणात्‌ क्षत्रियः, अथ वेश्य इत्यानन्तयंप्रतिपादनादयमर्थो गम्यत 
इत्यथः । एतेन “श्राह्यणः क्षक्चियो वशयस्ततो गच्छेदरनं गृही । सन्यसेद्राथ 
वा शान्तः ।'* इत्येतदपि व्याख्यातम्‌ । एवञ्च मनुदत्तावेयादिवचना- 
न्यप्यनुक्ृलानि भवेयुः । तस्माच्छ त्तिविरोधपरिहारायान्यान्यपि 
विरद्धवचनानि ज्ञेयानि (वं्ीधरी भागवत ११.१८.४१) । 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०; ईशावास्योपनिषत्‌ [| १६७ 


“यद्चेतन्न भवेत्सवं तं श्रूद्रमिति निदिशेत्‌ ॥"' 
(महाभा० वनपवं० १८०.२१ २६) 


इति ब्राह्मगलक्षणलक्षितस्य तरैर्बाणकस्य सन्याससिद्धचथमेव 
सन्यासविधायकवाक्येषु ब्राह्मणग्रहणमिति, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
तथा सति क्मंणा वणंग्यवस्थापत्तं : । न चेष्टापत्तिः "चातुवंण्य- 
संसृ तिविमरशं ' विस्तरेण तत्खण्डितत्वात्‌ । 


यदपि ब्रहाभवितुकामस्य मुमृक्षोरेव ब्राह्मणपदाथेत्वमि'ति 
तदपि यत्किञ्चित्‌, निमृ लस्वात्‌ \ ब्राह्योऽजातौ, इति रीत्याऽजात्यर्थे 
ब्राहमण" पदस्येवासिद्ध : । यदपि विहत्सन्यासपक्षे 'ब्रह्मविदेव ब्राह्मणः 
इति तदपि यत्किञ्चित्‌ 1१°° निम लत्वात्‌ ब्रह्मविदि ब्राह्यणशब्द- 


कहु रही है, क्योकि ब्राह्मणः, !हिजः' (३.१२-१४) कटने से इस श्रुति 
म ओर अन्य श्रुतियों मे स्पष्ट ब्राह्मण शब्द है; अतः यह भी ब्राह्मण 
काही सन्यास कह रहीहै। जौ वनपवं मे यह्‌ लिखा है कि “जिसमें 
सत्य, दान, क्षमा, शील, अह्सा, तप॒ तथा दया आदिक सदूगुण 
दिखाई देते है, वह्‌ ब्राह्मण है । जिसमे दया, क्षमा, दानादिकं सवेगुणों 
कासमुदायन हो, उसको शूद्र एेसा निदंश करे। पूर्वोक्त दया, 
दानादि लक्षणों से युक्त ववणिक ब्राह्मण के सन्यास की सिद्धिके लिये 
ही सन्यास की विधि करनेवाले वाक्योंमेब्राह्मणका ग्रहण कियारहै, 
इससे भी तेवणिक सन्यास. सिद्ध ह्येता है} यहु कथन भी सारहीन 
है । क्योकि एेसा मानने पर कमं से व्णंव्यवस्था माननी पड़ जायगी । 
यदि कहा जाय कि कमं से वणेव्यवस्था मानना तो इष्ट है' यह्‌ कहना 
उचित नहीं; क्योकि कमं से वर्णञ्यवस्था पक्ष का “चातुवेण्यं संस्कृति 
विमञ्चे"' प्रथ में (मेरे द्वारा) विस्तारसे खण्डन किया गयाहै। 





१००. ननु यदि भवेदुतब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मणत्वजातिर्वाच्योथं- 
स्ताह्‌ तस्योह्‌ शयत्वेन विवक्षितत्वात्‌ क्षत्रिय वेदययोः प्रव्रज्यायां मा 
भुदधिकारः। नच तथा ब्राह्मणत्वजातिरथेः, अपि तुब्रहमवेदस्तन्नि- 
हठास्तदध्ययनवन्तो ब्राह्मणा इति वेदाध्ययन वत्वमेकोनुगतो धमः स 
च ब्राह्मणस्ब्दस्याथंः । तथा च वेदाध्ययनवत्त्वरूपेणे केनोपाधिना 
ब्राह्यणक्षत्रियवेश्यास्त्रयोऽपि क्रोडीकृता: स्थुः । एवं च ब्राह्मणोद्‌ श्येन 


६८ | वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


स्याशक्तत्वातु । “जन्मना जायते शद्रः ब्रह्मज्ञानाच्च ब्राह्मणः" इति 
वाक्यन्तु कुत्रापि प्रामाणिकस्मरतिषु नोपलभ्यते \ 





"जो यह्‌ कहा जाता है किं ब्रहमहोने की इच्छावाला मुमृक्षुको 
ही ्राहयण कहा गया है' यह्‌ कहना भो सारहीन है; स्योकि जातिसे 
भिन्न अथं मे ब्राह्मण पद व्याकरणसेही सिद्ध नहीं तथा अतिरिक्त 
कोई प्रमाण भी नहींहै। जो विहत्सन्यास पक्ष मे कहा गया है कि-- 

ब्रहवेत्ता ही ब्राह्मण है । यह्‌ भी उचित नहीं, क्योकि इस कथन का 
कोई मूल नहीं तथा ब्राह्मण शब्द कौ ब्रह्मवेत्ता मे शक्ति भी नहींहै। 


प्रत्रज्याविधानात्‌ त्रयाणामपि वर्णानां प्रव्रज्याधिका रोस्त्विति चेत्‌ । 

मेवं, यथा क्षत्रियशब्दस्य क्षत्रियत्वं वैर्यश्ब्दस्य वेद्यत्वं 
गोशब्दस्य गोत्वं तथा ब्राह्मणरब्दस्य ब्राह्मणत्वमेवाथं इति शेषजे मिनि- 
बादरायणादिभिरद्धीकृतं, तदुव्याहुन्येत तथा चोक्तव्याघातभयादू 
ब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मणत्वं वेदाघ्ययनवत्त्वं चोभयमपि वाच्यत्वेन परि- 
कल्प्येत तदा अन्यायश्चानेकाथत्वम्‌' इति तान्व्रिकं रेकस्यानेकाथत्वं 
विरद तेन न्यायेन सह्‌ वि रोधः स्थात्‌ । 

अथेवं ब्र. षे--अन्यायश्चानेकाथेत्वम्‌' इति न्याये जाग्रत्यपि 
गवादिशब्दानां यथानेकाथेत्वं तथा त्राह्यणशब्दस्याप्यनेकाथेत्वम- 
स्त्विति, 

न चेतदुचितम्‌ । अगतिका हीयं गति्य॑दनेकशक्तिकल्पनयाप्यने- 
काथेत्वस्वीकरणम्‌ । शब्दाथंज्ञाने वृद्धव्यवहारः प्रमाणम्‌ ¦ वृद्धाहि 
गवादिशब्दानामनेकरक्तिकल्पनयानेका्थंत्वमद्खीकुर्व॑ते न ब्राह्मण- 
राब्दस्य, अत एवाभिधानकारंरपि गवादिश्चब्दा अनेकाथेवर्गे पहिता- 
स्वेषामपि व्यवहारः शब्दरलेषादिष्वेव न चास्त्राथं निर्णये । शास्त्रार्थ 
परिज्ञाने तु प्रसिद्धाथस्यंव ग्रहणं नेतरस्य, इतरस्यापि ग्रहणे गोपशु- 
विधायकवाक्ये प्रतिग्रहुनिवृत्तये गां दद्य।दित्येवं पे सास्ना्ययेतगोपिण्ड- 
व्यत्तिरिक्तस्यापि दिर्ष्टयादेरपि ग्रहणं स्यान्न च गृह्यते, तस्माच्छा- 
स्त्राथेनिणंयेषु प्रसिद्धाथस्येव ग्रहणं युक्त विपरीताथ॑योतकवाक्यशेषा- 
यभावे, अतोऽनेकशक्तिकल्पनाभयाद्‌ ब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मणत्वजाति- 
रेवाथंः । (वंशीधरी भागवत ११.१०.४१) 


वेदा्थ॑पारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १६६ 


“जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्का रादृद्विज उच्यते । 

विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोतिय उच्यते|} 
(मनु° १ ०.७४) 
जन्मना ब्राह्मणः श्रेयान्‌", जन्मतो ब्राह्मणः प्रभुः" (भविष्य० 
२.५.१), "जन्मनो नाम भगवान्‌ जन्मप्रभृति पुज्यते ।' (शान्ति० २६९. 
१२) इत्यादि विपरीतस्मृत्युपलम्भाच्च । क्वचितु सत्त्वे शृद्रसम एव 
तदथः । न हि जन्मना शूद्रस्य संस्कारोऽपि सम्भवति । वसन्ते ब्राहाण- 

मूपनयीत' इत्यादिषु शद्राणासमुपनयनकल्पनाया अपरामर्शात्‌ । 


१०१९ यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः) 
सज्जतेऽस्मिन्नहंभावस्तं देवा ब्राह्यणं विदुः ॥।"” 





अर्थात्‌ ब्राह्मणशब्द ब्रह्मवेत्ता का वाचक नहीं है । जन्मसेशूद्रही 
पदा होता है, ब्रह्मज्ञान से ब्राह्मण होता है" यह्‌ वाक्य भी प्रामाणिक 
स्पृतियो मे नहीं मिलता, साथ ही जन्मसे शूद्र मानं लेनेपर तो 
संस्कार भी संमव नहीं है । क्योंकि 'वसन्तऋतु में ब्राह्मण का उपनयन 
करावे”, इत्यादिक वेदवाक्य मे ब्राह्मण का तो वसन्त ऋतु मे उपनयन 
का विधान ह, शूद्र का नहीं । यदि जन्म से कोई ब्राह्मण होता ही नहीं 
है, जन्मसेसवंशद्रहीहोतेदै, तो शूद्र का वसन्त ऋतु मे उपनयन 
करावे" एसा विधान होना चाहिए था, किन्तु ेसा विधान कहीं नहीं, 
अतः सिद्ध होताहै कि ब्राह्मण आदिक जातियां जन्मसेहीहै। 


यद्यपि नन यस्य जन्मकर्मभ्यां इस वाक्य में जन्म-कमं-जाति 
भादि के अभिमानसे रहित पुरुष को ब्राह्मण कहा है, तथापि इसमें 
भी सार नहीं है; क्योकि एेता ब्राह्मणपना प्राप्त हो जाने परतो “न 
ब्राह्मण हु, मै सन्यासी बनू" ठेसा उसको अभिमान नहीं, न इच्छा ही 
है तो शास्त्रविधि से सन्यास लेने मे प्रवृत्ति ही संभव नहीं, न वेषमात्र 
के सन्यास लेनेमेंही प्रवृत्ति संभव है । स्मृतयो में ब्राह्मणोके भी 


१०१. न यस्य जन्मकर्मस्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । 
सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वे स हरेः प्रियः ।'“ 


(भागवत० ११.२.५१) 


१७० | वेदाथेपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


इत्यपि यत्किञ्चित्‌ । ताहशे ब्राहयण्ये लम्धे शास्व्रीयाधिकार- 
मुल्लष्य वेषसन्यास्तधारणे प्रटत्यनुपपत्तेः । स्मृतिषु ब्राह्यणष्वेव दरावि- 
धत्वसुक्तम्‌ । ब्राह्मणशूद्रत्राह्यणवेश्यन्राह्यणराजन्यब्राह्यणब्राह्यणाद्भिदा 
उक्ताः। 


तथा च न जातिमात्रेण सुख्य ब्राह्मण्यं किन्तु यस्य जन्मकमंणा- 
दिभिर्द॑हादावहुंभावो न सज्जते तमेव देवा मुख्यं ब्राह्यणं विदुः । यदपि 
"जायमानो ह्‌ वें ब्राह्मणस्वं णेऋ णवान्‌ जायते" (बोधायनस्मतिः 
२.६.४१) इत्यत्र ब्राह्मणशब्दो यथा वर्णेत्रयोपलक्षकस्तथेव सन्यासप्रसंगे- 
ऽपि ब्राह्मणशब्दो वणं ्रयोपलश्षक इति तदपि यत्किञ्चित्‌^ ° `! ऋणा- 
पाकरणहैतु यज्ञाध्ययनदानादिषु राजन्यवंश्ययोः स्वशब्देनापि तच्र तत्रा- 


ब्राह्मणशूदर, ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणक्षत्रिय, ब्राह्मणत्राह्मणादिं अनेकभेद 
कहे हैँ । अतः जहाँ चारों वर्णो के लिये सन्यासविधिहौभीतो वहां 
चारों प्रकारके ब्राह्मणोंके लिये ही समञ्चना चाहिय । 


जो एेसा कहना है कि “जातिमात्र से ब्राह्मण नहीं होता; किन्तु 
जन्म,कर्म,जाति आदिके मभिमानसे रहित को ही ब्राह्मण कटा जाता 
है तथा “उत्पन्न हुआ ब्राह्मण तीन ऋणो युक्त ही उत्पन्न होता है' इस 
वाक्य में ब्राहयणश्चब्द तीनों वर्णों का उपलक्षक है, उसी प्रकार सन्यास 
के प्रसंगमे भी तीनों वर्णो का उपलक्षक है; अतः तीनों वर्णोका 
संन्यास सिद्ध होता है ।'' यह्‌ कथन भी उचित नहीं । क्योकि ऋणकौ 
निवृत्ति के कारण यज्ञ, अध्ययनादि कर्मोँमे अधिकार क्षत्रिय तथा 
वैश्य का शास्त्रम स्पृष्ट श्रवण होता है । अतः ऋण बोधकवचनमे 


१०२. दृष्टान्तदर्ष्यान्तिकयोर्व॑षम्यात्‌ । तथाह्-श्रहमच्येणषिभ्यो 
यज्ञ न देवेभ्यः प्रजया पित्रभ्यः' दति, वाक्यशेषे ब्रह्मचर्यादिभि- 
ऋं एथाद्युणत्रयापाकरणप्रतीतेब्र हूयचर्यादिषु च त्ररवाणकस्याधि- 
कारात्फलचमसवत्‌ । यथा सोमपाने स्थाने ब्राह्मणेतरयोः 
क्षत्रियवेश्ययोः फलचमसयोविहितत्वेनाधिकारस्तथात्राप्यः 
स्त्वत्यर्थः। शाखांतरे-'यजमानो वें ब्राहमणः" इत्यत्रापि 
तैवणिकानुप्रवेशाचुज्यते तत्र वरर्वाणकपरत्वं, प्रकृते तु वाक्यशे- 
षाद्यभावान्न तेवणिकपरत्वम्‌(वंशीधरी, भागवत ११.१८.४१), 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १७१ 


धिकारभवणात्‌ युक्त' ऋणबोधकवचने ब्राह्मणशब्दस्य वणं योपलक्षक- 
त्वम्‌ । सन्यासे तु क्वचिदपि श्रुतौ राजन्यवेश्ययोरधिकाराश्रवणात्‌ कथं 
बराहषणपदं तदुपलक्षकं स्यात्‌ ? अन्थथा कुतो न (राजा राजसूयेन 
यजेत" इत्यत्रापि राजधदस्यापि ब्राह्ट्मणवेश्ययोरुपलक्कत्वं न स्यात्‌ । 

ननु "राजधर्मेषु व्णधमंप्रस्तावे--तथा वर्यस्य राजेन्द्र राज्‌- 
पत्रस्य चैव हि' (शान्तिपवं० ६२.१४) इति क्षत्रियवश्ययोः सन्यास 
प्रतिज्ञाय -- 


कृतकृत्यो वयोऽतीतो राज्ञः कृतपरिश्रमः । 
वैश्यो गच्डेदनूज्ञातो नुपेणाश्रमसंश्चयम्‌ ॥ 


(शा० पवं० ६३२।१५) 
इति वंश्यस्य सन्यासं विधाय - 
“वेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्राणि चानघ) 
(शान्तिपवं० ६२।१६) 
इत्यादिकमुक्त्वा - 


"अन्तकाले च सम्प्राप्ते य इच्छेदाश्रमान्तरम्‌ । 
सोभनुपू्व्याश्चमानूराजनू गत्वा सिद्धिमवाप्नुयाव्‌ 11" 


(शान्तिपवं° ६३२१) 





ब्राह्मणशब्द को तीनों वर्णो का उपलक्षण मानना उचित है । सन्यास 
के विषयमे तो कहीं भी श्रुति में क्षत्रिय तथा वेर्यका अधिकार 
श्रवण है नहीं; अतः ब्राहाणपद तीनो वर्णो के सन्याप्त का उपलक्षक 
कंसेहो सकता? क्षत्रिय तथा वैद्य का सन्यासके अधिकार का 
श्रुति में स्पष्ट कथन न होने पर भी ब्राह्मणशब्द को तीनों वर्णोके 
सन्यास का उपलक्षण मानने पर तो "राजा राजसुय यज्ञ करे' इस श्रुति- 
वाक्य में स्थित राजाशब्दको भी ब्राह्मणादि तीनों बर्णोका उपलक्षण 
मानने की आपत्ति हौ जायगी; एसा किसी प्रकार उचित नहीं {क्यों 
कि शास्व्रमे राजाशब्द का केवल क्षत्रिंयजातिके राजाकेलियेही 
प्रयोग स्वीकार कियाहै। | 
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इत्यनेन क्षत्रियस्य सन्यासं विदधाति स्मस एव भगवान्‌ 
व्यासः" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ । उक्त प्रघटूके न कस्यापि सन्यास- 
विधानम्‌ । क्षत्रियस्याश्रमान्तरपदेन वानप्रस्थाश्रमो युज्यते । (क्षत्रधर्मो 
न मुण्डनम्‌" (शान्ति० २३.४७), 'मुखजानामयं धमेः' (देवलदत्तात्रेय- 
वचनम्‌); (नान्यवर्णंस्य कस्यचित्‌ ।' 


ब्राह्मणस्य तु चेत्वारस्त्वाश्रमा विहिताः प्रभो) 
वर्णास्तान्नानुवतंन्ते त्रयो भारतसत्तम ॥ 


(महा० शन्ति ६२.२) 
इति निषेधस्य बलवस्वात्‌ । 


१० शबहिः सूत्रं त्यजेद्धिप्रो योगविज्ञानतत्परः । 
बरह्मभावमिदं सूत्रं धारयेद्यःस मुक्तिभाक्‌ ॥ 


(परब्रहमोपनिषत्‌ ५) 


१ ° 9वहिरिन्तश्चोपवीती विप्रः सन्यस्तुमहंति । 
एकथन्लोपवीती तु नव सन्यस्तुमहति ॥ 
(परब्रहमोपनिषत्‌ ९४) 


“राजधर्मो मे वणेधमके प्रसद्धमें क्षत्रिय तथा वैश्योके 
सन्यास की प्रतिज्ञा करके कृतकृत्यः" इस इलोक से वेदय के सन्यास 
का विधान करने के पश्चात्‌ अन्तकाले' इस इलोक से भगवान व्यास 
जी क्षत्रिय के सन्यासका विधान करते हैं। अतः तीनों वर्णोका 
सन्यास सिद्ध होता है!" यहु कथन भी सारहीनदहै। क्योकि उक्त 
प्रसंग मे किसी के भी लिये सन्यास का विधान नहीं । क्षत्रियके लिये 


१०३. योगविज्ञान मे तत्पर विप्र (बाह्मण) ब्राह्यसूत्र (यज्ञोपवीत) का 
त्याग करदे । ब्रह्मभावरूपसूत्र (यज्ञोपवीत) को जो ब्राह्मण 
धारण करता है, वह्‌ मुक्तिका भागी होताहै। 


१०४. बाह्य तथा अन्तः उपवीती ब्राह्मण सन्यास का अधिकारी 
है ) एक यज्ञोपवीतवाला सन्यास का अधिकारी नहीं है । 
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१०विरक्तः प्रव्रजद्धीमान्सरक्तस्तु गृहे वसेतु । 
सरागो नरकं याति प्रव्रजन्हि द्विजाधमः ॥ 
१ ° ६यस्यतानि सुप्तानि जिह्ोपस्थोदरं करः । 
सन्यसेदकरृतोद्वाहो ब्राह्यणो ज्रह्यचयंवानर \। 

| (नारदपरि० ३।१३,१४) 


१२ ऽसन्यासिनं द्विजं दष्ट्वा स्थानाच्चलति भास्करः । 


एष मे मण्डलं भित्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
। (सन्यासोपनिषतु २।६) 


+ ° त्रिदण्डं वैश्णवं लिद्ध विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌ । 
निर्वाणं सवेघर्माणामितिवेदानुशासनम्‌ ॥ 





आश्चमान्तर का विधान किया है सो आश्रमान्तर पद से यहाँ वानप्रस्थ 
आश्म का ग्रहण ही उचित, न कि सन्यास का। क्योकि क्षत्रियका 
मुण्डन (सन्यास) धमं नही, लिग सन्यास ब्राह्मण का धमं है", अन्य 
किसी वणं का नहीं," इत्यादिक निषेध वलवान्‌ रँ, अतः यहाँ क्षत्रिय- 


१०१५. 


९०६ 


१०७. 


१०८. 


वेश्य के सन्यास का विधान नहीं है । 


बुद्धिमान्‌ विरक्त ब्राह्मण ही संन्यास ग्रहण करे, यदि रागवान्‌ 
हैतो ग्रहमं ही रहै। रगयुक्त संन्यासलेनेवाला ब्राह्मणाधम 
निरिचत नरक को जतादहै। 


जिस ब्राह्मण के जिहवा, उपस्थ, उदर तथा कर भली प्रकार 
संयत है, वह्‌ ब्रह्मचयंवान्र जिसने विवाह नहीं किया है, एसा 
ब्राह्मण सन्यासग्रहुण करे । 


सन्यासी ब्राह्मण को देखकर सूयंभगवानू स्थान से हट जाते 
हैँ । यह्‌ सन्यासी ब्राह्मण मेरे मण्डल का भेदन करके परब्रह्य 
कोप्राप्तहो रहाहै। 

विष्णुभगवानु का लिङ्ख (चिल्ल) त्रिदण्ड ब्राह्यणो की मुक्ति 


का साघन है तथा सवं धर्मो का निर्वाण-संन्यास है, एेसा वेद 
का उपदेश है। 
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१ ° र्त्यक्त्वा विष्णोलिङ्घमन्तबंहिर्बा यः स्वाश्रमं सेवते नाश्रमं वा। 
प्रत्यापत्तिं भजते वातिमूढो षां गतिः कल्पकोटचाऽपि दृष्टा ॥ 
(शाटचायनीयोपनिषत्‌ १०,२७) 


इत्यादि सन्यासविधायकवाक्येषु ब्राहमणग्रहणस्य जागरूकत्वाच्च । 
"ब्रह्मवेदस्तन्निष्ठस्तदध्ययनवानु ब्राहमणः' इति ब्युत्पत्तौ 
"ब्राहमोऽजातो' इति वचनमेव बाधकम्‌ । अन्यथा राजपदस्यापि 
राज्यकतरं त्वेन वेश्यब्राहसणयोरपि सम्भवेन राजरूयादावपिसमेषामधि- 
कारापत्तेः \ तंच्चानिष्टमेव, सनातनपारम्पयंलोपप्रसद्खात्‌ । समानलि- 
मतप्रवेशापत्तेश्च ॥ 'रूढिर्योगाद्रलीयसी', ‹रूढिर्योगमपह्रति' इति 
न्यायस्य सर्वत्रेव बलोयस्त्वमेव । 


"बहिः सूत्र" इत्यादिक सन्यास का विधान करने वाले वाक्यों में 
ब्राह्मण का ग्रहण होने से क्षत्रिय तथा वेद्यको सन्यास का विधानं नहीं 
है । यदि ब्राह्मणशब्द कौ एेसी भ्यूत्पत्ति की जाय कि श्रहयानाम वेद 
कादहै वेद में निष्ठावानु अर्थात्‌ वेद के अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण है' 
तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद के अध्ययन करनेवाले तीनों वणं ही. 
ब्राहमण है; अतः एसे तीनों व्ण॑रूप ब्राह्मणों का सन्यास मे अधिकार 
सिद्ध होता है ! इस कथनका बाधक ब्राह्योऽजातौ' यह वचन है । अतः 
तीर्न वर्णो का संन्यास सिद्ध नहीं होता । अन्यथा राजाज्ञब्द को राज्य 
करनेवानै वद्य तथा ब्राह्मण का वाचक मानलेने पर तो क्षत्रियोचित 
राजसूयादिक कर्म में ब्राह्मण तथा वैश्य के अधिकार को भआपत्तिहौ 
जायगी 1 एेसा मानना अनिष्टहीरहै, क्योकि इस प्रकारतो समस्त 
सनातनमर्यादाका ही लोपो जायगा तथा समाजियोंके मतमें 
प्रवेश की भी आपत्ति हो जाएगी । योगदृत्ति से ब्राह्मणह्ब्द वेद के 
अध्ययनकर्ता का वाचक होता है तथा रूडिव्ृत्ति से ब्राह्मणजाति का 


१०६. विष्णुलिग (दण्डादि) का-बाहूर दण्डादिरूप अथवा अन्दर 
संयम मौर ज्ञानादिरूप का त्यागकर अपने आश्म का सेवन 
करता है अथवा नहीं करता, पर जो अत्यन्तमूद्‌ प्रत्यापत्ति 
कोप्राप्तहौोजातादहै, एसे पुरूषो कौ मति करोड़ों कत्पमे 
भी नहीं देखी है । 
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न च रूढिवृक्ते रगत्या र्थकारन्यायेन यागादिविषय एव चारि- 
ता््यंमितिवाच्यम्‌, रूढ रन्यत्र योगृत्ते रपि चरिताथंत्वाविशेषात्‌ । 
रूदिप्रसंगे तु यौगिका्थंस्य विलम्बोपस्थितिकत्वेन समुदायाथस्य 
श्ीघ्रोपस्थि तिकत्वेन रूढ : स्व त्रव प्राबल्यात्‌ 1" ˆ 


यत्त पेङ्ध रहस्यब्राहमणे ऋषभादीनू क्षत्रियवरानृद्श्य "यदि 
मृत्योः परं शान्तमनामयं शाइ्वतं पदमिच्छुरसि तत्परमहुंसो भव' इति 
सन्यासविधायकं वचनमस्तोति तदपि न। 





वाचक है । रूढिवृत्ति, योगवृत्ति से बलवती होती है, "रूदिवृत्नि, योग- 
वृत्तिका बाधकर देतीदहै' यह नियम सर्वत्र बलवान्‌ है । अतः 
रूदिवृत्ति से ब्राह्मणशब्द ब्राह्मणजाति का ही वाचक दै । 


' रथकार इष्टि का अधिक्रारी रथ बनानेवाला किसी भी जाति 
का पुरुष दहै अथवा रथकार जाति बाला पुरूष ?' रेसा प्ररन होने पर 
उपयु क्तनियम से रथकारशब्द को रथकार जातिवाने का वाचक मान 
है । क्योकि वह ओर कोई प्रकार संभव नहीं था; अतः यज्ञ के विषय 
मे रूदिशक्ति की चरितार्थता हो जानेसे यज्ञ में सावकाशरूढिवृत्ति 
से, यज्ञ से अन्यत्र सन्यासविधायकादिवाक्यो मे निरवकाश योगवृत्ति 
बलवती होकर रूढि का बाध कर देगी; अतः सन्यासविधायक वाक्यों 
म प्रयुक्त ब्राह्मणशब्द का अथं योगवृृत्ति से ही करना उचित है; 
योगवृक्ति से ब्राह्मणपद का अर्थं वेद का अध्ययन करनेवाला ही होमा । 
वेद के अध्ययन करनेवाले तीनों वणं है, तीनों ही वणं ब्राह्यणपद के 
वाच्य हो जायेगे; अतः तीनों वर्णो को संन्यास का अधिकार दै, यह्‌ 
सिद्ध होता है!" ठेसा कथन भी उचित नहीं; क्योकि रूढि के प्रयोगौ से 


११०. यावताकालेनावयवब्युतत््या लक्षणया वा॒क्षत्रियवेशयौ 
ब्राह्मणशब्देन प्रत्यायेते ततः प्रागेव "रूढिर्योगमपहरति इति 
न्यायाट्लम्धात्मिकाया रू : प्राबल्यादनुपपच्यभावाच्च रूढया 
ब्राह्मणत्वमेव प्रत्याय्यते । अतः प्रथमप्रतीतन्राह्यमणोदूदेश्येन 
प्रतरज्याविधेश्चरिता्थत्वान्च चरमप्रतीतयौगिकाथेस्वीकरण- 
समुचितम्‌ । 
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+ ' *तथात्वे सिद्धान्तलेशकृता तदुपस्याप्येत । न चोपस्थापितं, 
तेन विप्रतिपन्नमेव ताहग्वचनम्‌ । तथात्वे भाष्यकारोऽपि ब्राह्मण- 
सन्यासमेव कथं समथयेत्‌ । सत्वेऽपि यथा 'सवंधर्मान्परित्यज्य मामेकं 
शरणं ब्रज । अहत्वा सवंपपिम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ "(भगवद्गीत 
१८.६६) इत्युक्तिर्नाजिंनं प्रति, किन्तु तदृन्याजेनाधिकारिणं प्रत्येव तदुक्तेः 
अजुनं निमित्तीह्त्य यथाऽधिकारं ततप्रतिपादनातु तथैव तदुपपत्ते: । 





अतिरिक्त स्थलों में पाचक आदिक शब्दोंके अथंकरने के लिये 
योगदृत्ति की ` भी चरितार्थता समानहीहै, भाव यहु है कि पाचक 
आदि स्थलों मे योगवृत्तिको सावकाश होने से अन्यत्र स्थलोंमें 
निरवकाश रूढि ही बलवती सिद्ध होगी। रूढिसे अथं करने प्र 
ब्राह्मणशब्द जाति का ही वाचक होगा, अतः ब्राहमण जातिवाले 
पुरुष का ही सन्यास मे अधिकार सिद्ध होता है। वस्तुतः जहाँ रूढि 
कोभी प्राप्ति होती है वहां सर्वत्र यौगिक अथंकी विलम्बसे 
उपस्थिति होती है, रूढ अथं (समुदायाथे) को शीघ्र उपस्थिति हो 
जाती है; अतः रूढि ही बलवती होती है । त्राटमणरब्द से ब्राहमण 
जाति कौ शीघ्र उपस्थिति होने से जातितः ब्राह्मण ही सन्यासका 
अधिकारी सिद्ध होता है । 


 “पद्धिरहस्य ब्राहमणमे ऋषभ आदिक क्षत्रिय श्रेष्ठो को 
उद्‌ श्य बनाकर यदि मृत्यु के पार, शान्त, सर्व॑रोगों से मुक्त, सदा रहने 
वाले पद के इच्छुक हो तो परमहंस हो जाओ यह सन्यासविधायक 
वचन है ।'' यह्‌ भी कथन संभव नहीं 'ेद्धीरहस्य ब्राह्मण में इस 
वचन के विद्यमान होने पर तौ सिद्धान्तले् के कर्ता इस वचन को 
अवर्य उपस्थापित करते, उपस्थापित नहीं किया है; अतः यह वचन 
विवादग्रस्तहै। इस वचन के विद्यमान रहने पर तो भाष्यकार भी 


१११. अघ्नेदं चिन्त्यं कि जडभरतं (भरतं) प्रत्ययमुपदेश् उत लक्षणया 
क्षत्रियमात्रं प्रति । आद्ये-भरतस्यव नेतरक्षन्नियप्राप्तिः । किच 
भरतोऽपि प्रंषोच्चारणमूवेकमाश्रमं गृहीतवानिति न क्वापि 
श्रूयते । अतः श्राह्यणाः प्रव्रजन्ति (बृह० ४.४.२२)इत्यनुरोधात्‌ 
"परमहस भव इत्यस्यायमथंः-- परमहंसो भब निर्ममो भव ।' 


वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४० } ईशावास्योपनिषत्‌ [| १७७ 


यदपि क्िष्टशिरोमणि कऋषभजडभरतनिदाघरंवतपृथुसुशील 
देवरातिजनकप्रभूतिभिः राजभिस्तदभिमानत्यागात्मके पञ्चमाभमे 
प्रवृत्तिरिति तदपि यत्किरिचित्‌; तेषां ब्रह्मनिष्ठावेशेष्यमेव विज्ञायते । 
न तत्राभध्रमरूपः सन्यासः, ताहश्ानां विधिनिषेधाती तत्वात्‌ \ 


बराह्मण के सन्यास का ही समर्थन केसे करते ? एेसे वचन के होने पर 
भी “सवधर्मं का परित्याग कर एकमेरीशरणमें प्राप्त होवो । मँ 





न द्वितीयः अत्र हि लक्षणा, साच न युक्ता न दिघौ लक्षणा इति 
भटुगुरप्रभृतिभिविधौ लक्षणानिषेधात्‌ । किञ्च लक्षणावदन्वादी 
पर्टव्यः कि विरिष्टविधिस्त्‌ प्राप्ते कमंण्यधिकारविधिरिति ? पक्षद्येऽपि 
लक्षणा, दुर्वारा । ननूह्‌ श्ये लक्षणा न विध्यंशेऽतौ न॒ दोष इति चेत्त- 
द्युद्‌व्येपिन युक्तेतिव्रमः। तथा हि--सम्बन्धानुपपत्तिभ्यां दहि 
लक्षणा, न चानुपपत्तिः पूर्वोक्तरीत्या वाक्यस्यार्थातरप रत्वेनाप्युपपत्तेः । 
या च जाबालश्रुतिजेनकयाज्ञवत्क्यसं वादे तत्र परमहंस इति अहन्ता- 
ममतयोरभावात्परमहुंसा इति व्यपदिश्यन्त इति । 

ध्यान रहै, शभिक्षुकोपनिषत्‌' मे जहां गौतम, भरढाज, 
याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ प्रभृति को कुटीचक माना गयां है, वहां काषाय 
ओर दण्डादिग्रहण का उल्लेख नहींहै, साथदहीये स्बब्राह्यणदही 
मान्य॒है-कुटीचका नाम गौतमभरद्राजयानज्ञवत्क्यवसिष्टप्रभृतयः; 
दसी प्रकार संवतंक, अरुणि, शवेतकैतु, जडभरत, दत्तात्रेय, बुक, 
वामदेव, हा रीतक प्रभृति ब्राह्मणप्रवरो को ही परमहंस कहा गया है- 


“अथ परमहंसा नाम संवतंकारुणिर्वेतकेतुजडभरतदत्तात्रेयशुक- 
वामदेवहारीतकप्रभृतयः \"” 


“तत्र परमहसानाम संवतंकारुणिरवेतकेतुदुर्वासऋभुनिदाघजड- 
भरतदत्तात्रेयरवतकप्रभृतयः'' (जाबालोपनिषत्‌ ९६} 


जहां कहीं क्रमं पुराणादिकी दोलीमे राजा सुक्लीलादिके 
संन्यास का वणेन है, वहु आश्रम संन्यासका द्योतक न होकर दीक्षा 
विशेष कं ही द्योतक द । आत्याश्रम इति ख्यातं ब्रहसादिभिरनुष्ठितम्‌' 
(कौम १२) इस वचन भ प्रयुक्त ब्रह्मादि द्वारा अत्याश्रम का अनुष्ठान 
ओपचारिकहीदहै। 


१७८ | वेदाथंपारिजातंः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


यदुक्तम्‌ -- 
“न जातिनंकुलं राजन्‌ न स्वाध्यायः श्रुतंनच। 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव हि कारणम्‌ | 
कि कुलं वृत्तहीनस्य करिष्यति दुरात्मनः ।'' 
इत्यादिभिस्तु वृत्तस्य प्रशंसेव विवक्षिता \ न च तत्र ब्रहमणा- 
दिजात्यपलापः । न हि वृत्त ब्राहमणेतराणामेव भवति, न ब्राहमणाना- 
मिति नियमः । 
“कपालस्थं यथा तोयं इवहतौ च यथा पयः । 
दुष्यं स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीनं तथा श्रुतम्‌ ॥ 
चतुर्वेदोऽपि दुवृत्तः बद्रादल्पतरः स्मृतः । 
इत्यायपि वृत्तप्रशंसा परमेव । शास्त्रादि सिद्धाया जातेरपलापा- 
संभवात्‌ । 
यत्त. तत्त्वज्ञानानन्तरं शरीशंकराचायंहष्टचा सन्यासोऽनिवायंः' 
इति तदपि यत्किल्चित्‌ । ब्रहमनिष्ठालक्षणस्य सन्यासस्यं वानिवाथ- 
त्वात्‌ । तदथंमेव निम्नोक्तानि तदीयानि वचनानि - 
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तुमको सवं पापों से मुक्तकर दगा, तुम शोक मतकरो ।'” जंसे यहं 
भगवान का वाक्य अजुन के लिये नहीं है; किन्तु अजुन के बहानेसे 
इस साधना के अधिकारी के लिये ही यह्‌ वचन है । क्योकि अजुन को 
निमित्ते बनाकर अधिकार के अनुसार ही शरण का प्रतिपादनदहै; वसे 
ही समाधान कर लेना चाहिये । 

जो यह्‌ कहा जाता है कि--“शिष्ट शिरोमणि ऋषभ, जडभरत, 
निदाघ, रेवत, पृथु, सुशील, देवराति तथा जनक आदिक राजाओंने 
सवेकतु त्वादि के अभिमान का त्यागरूप पंचमाश्रम में प्रवृत्ति की है" 
यह्‌ मी कु नहीं । क्योकि उनकी ब्रह्मनिष्ठा का ही बोधन किया गया 
है, आश्रमरूप सन्यास वहाँ नहीं कहू है । क्योकि एसे ब्रह्मनिष्ठ परुष 
तो विधि-निषेध से परे होते हैँ । 

यह जो कहा कि--हि राजन्‌ जाति, कुल, स्वाध्याय तथा 
शास्त्रो का श्रवण, ये ब्राह्मणत्व के कारण नहीं है; किन्तु सदाचरणही 
ब्राह्मणत्व का कारण है । आचरणहीन दुरात्मा का कूल क्या करेगा ?" 
इत्यादि वचनो से तो सदाचार की प्रशंसा ही कहने को इष्ट है । उक्त 
वाक्यो में ब्राह्मणादि जातियों का अपलाप (निराकरण) नहीं है । यह्‌ 


वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ | १५६ 


 धयदि ते जनकादयः प्राप्तसम्यग्दर्शनास्ततो लोकसंग्रहाथं प्रारब्ध- 
कमंत्वात्‌ कर्मणा सहैवासन्यस्यैव संसिद्धिमास्थिता इत्यथः । 
अथाप्राप्तसम्यर्दशंना जनकादयस्तदा कमणा सत्वशुद्धिसाधनमभूतेन 
क्रमेण संसिद्धिमास्थिता इति व्याख्येयः इलोकः ! अथ मन्यते पूर्वेरपि 
जनकादिभिरप्यजानद्धिरेव कतव्य कमं कृतं तावता नावश्यमन्येन 
कर्तव्यं सम्यग्दशंनवता कृताथ नेति, तथापि प्रारज्धकर्मयत्तस्त्वं लोक- 
संग्रहमेवापि लोकस्योन्मा्गप्रवृ्तिनिवारणं लोकसंग्रहुस्तमेवापि प्रथोजनं 
सम्पश्यनू कतु महसि 1* (भगवदगीता ३.२०) 
“लोकस ग्रहुः किमथं कतव्य इत्युच्यते ` -- 
“यद्यदाचरति धेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यप्प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
न मे पार्थास्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कमणि ॥ 
यदि ह्यहं न वर्तयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सवंशः ॥ 
उत्सीयेदेयुरिमेलोका न कुर्यां कमं चेदहम्‌ ¦ 
संकरस्य च कर्तास्यामूपहन्यामिमाः प्रजाः 
(भगवद्गीता ३।२१-२४) 





नियम भी नहीं है कि श्राह्यण से अतिरिक्त वर्णोमें तो सदाचार रहता 
ह, ब्राह्मणों में नहीं रहता ।' ,मनुष्य के कपाल में स्थित जल तथा कृत्त 
कीखालके पात्रमे स्थित दुग्ध, स्थानके दोषसे त्याज्यहै तथा 
आचरणसे हीन सत्‌-शास््रका श्रवणभी ग्राह्य नहीं होता, इसी 
प्रकारचार वेदोंकाज्ञाता यदिदुराचारी है, तोवहचूद्रसेभी 
निकृष्ट है, इन कथनो का तात्पयं भी सदाचार की प्रशसामे है! जाति 
के अपलाप में तात्पयं नहीं है । क्योकि शास्त से सिद्ध जाति का शास्त्र 
कै द्वारा अपलाप संभव नहीं है । 

जो यह्‌ कहा किं "तत्त्वज्ञान के अनन्तर श्रीशंकराचायेजीकी 
दृष्टि से सन्यास अनिवायं है", अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के अनन्तर जब संन्यास 
अतिवायं है तो तत्त्वज्ञान तो सवं वर्णो को ही संभव है, तब तो सवेवर्णो 
काही सन्यास सिद्ध होता है, 'वणंत्रय का होता है" इसका तो कहना 


१८० | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


यदि पुनरहमिव त्वं कृताथबुद्धिरात्मविदन्यो वा तस्याप्यात्मनः 
कर्तंव्याभावेऽपि परानुग्रह एव कर्तंव्य इत्याह -- 
“सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कू्वंन्ति भारत । 
कूर्यािदरँस्तथाऽसक्तदिचकीषु लोकसं ग्रहम्‌ ।।"* 
(भगवद्गीता २.२५) 
एवं लोकसंग्रहं चिकीर्षोन ममात्मविदः कतव्यभस्त्यन्यस्य वा 
लोकसंग्रहं मुक्ता । ततस्तस्यात्मविद इत्युपदिश्यते -- 





ही क्या ? यह्‌ मी कथन उचित नहीं । क्योकि शंक राचार्यजी तत्त्वज्ञान 
के परचात्‌ जिस सन्यास की अनिवायेता कह रहे दै, बह ज्ञाननिष्ठारूप 
सन्यास है, न कि आश्चमरूप । उस ज्ञाननिष्ठारूप सन्यास के ही विषय 
मे शंकराचायं जी के ये वचन भी हँ यदि जनकादिक सम्यकूज्ञानी ये 
तब तौ प्रारब्ध कमं शेष रहने से लोकसंग्रह के लिये ही कमं के साथ 
ही अर्थात्‌ विना सन्यास लिये ही संसिद्धि (ज्ञाननिष्ठ) को प्राप्त 
हुए । कमंणेव हि संसिद्धमास्थिताः जनकादयः' इस गीताश्लोक का यह्‌ 
अथं है--यदि एसा अथं मानते हो कि “तत्त्वज्ञान को प्राप्त किये विना 
ही पूवंज जनकादिकों ने कमं किया है, तब तौ यह्‌ आवदयक नहीं, कि 
अन्य कृताथं यथायं ज्ञानी के दवाराकमकरनाहीहै।'' फिरभी तुम 
परारन्धकमं के आधीन हो, अतः लोकसंग्रहुरूप प्रयोजन को देखते हुए 
कमं करो । रास््रविहित मागं को त्यागकर स्वतन्त्र प्रवृत्ति के निवारण 
को लोकसंग्रह कहते है । 


लोकसंग्रह किसलिये करना चाहिये ? इसका उत्तर कहा जाता 
है कि--“श्रेष्ठपुरुष राजादि जिस श्युभ अथवा अशुभ कमं को करता 
है, उसीको अन्य साधारण उनका अनुगामी पुरुष भी करता है । वह्‌ 
श्रेष्ठ पुरुष जिसको प्रमाण मानताहै, लोकभी उसीको प्रमाण 
मानता है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ कि “यदिमं कमं नकरूतोये 
लोकभी नष्टो जायेगे । मही वणंसंकरका कर्ताहो जाऊंगा, इस 
प्रकारधमंके लोपकेद्वारामै ही इन प्रजाओं का नाश्च करनेवाला 
सिद्ध हो जाऊगा ।' 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०} ईशावास्योपनिषत्‌ [ १८१ 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसद्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 


(भगवद्गीता ३.२६) 


बुद्धिभेदो बुद्धिभेदो मयेदं कर्तव्यं भोक्तव्यं चास्य कर्मणः 
फलमिति निरिचतरूपाया बुद्धेभंदनं चालनं बुद्धिभेदस्तं न जनयेन्नो- 
त्पादयेदज्ञानामविवेकिनां कमंसंगिनां कमंण्यासक्तानामासंगवताम्‌ । 
किन्तु कुर्यात्‌ जोषयेत्‌ कारयेत्‌ सवेकर्माणि विद्वानु स्वयं तदेवाविदुषां 
कमं युक्तोऽभियुक्तः समाचरवु । 


येषां तु कमणां कर्तारं मां मन्यसे परभार्थतस्तेषामक्तेवाहम्‌, 
यतः (न मां कर्माणिलिम्पन्ति' (भगवदृगोता ४.१४), नाह कर्ता, नमे 
कमफले स्पृहेति !, एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूव रप्यतिक्रान्तेममुक्षभि 
(भगवदगीता ४.१५) कुर तेन कर्मव त्वं न तुष्णीमासनं नापि सन्यास 


यदि मेरे समान तुम तथा अन्य भी कोर आत्मतत्त्ववेत्ता हो 
तो, उसको अपने लिये कतंव्य का अभावहोनेप्रभी दूसरे के ऊपर 
तो अनुग्रह करनाही चाहिए । एसा ही भगवानु कहते हकि “अविद्वान 
पुरुष कमं के कल मे आसक्त पुरुष जसे लगन से कायं करता है, लोक- 
संग्रहुके करने की इच्छावाला फलकी आसक्तिसे रहित विद्वान्‌ 
(ज्ञानी) पुरुष भी उसी प्रकार लगन से कायं करें 1" 


लोकसंग्रह के इच्छुक मुञ्च को अथवा मुञ्च से अन्य आत्मवेत्ता 
पुरुष को लोकसंग्रह के विना ओर कोई कतव्य नहींहै। इसलिये 
आत्मवेत्ता को लोकसंग्रहं का उपदेश दिया गया है । “कमं मे आसक्त 
अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि को अकर्ता आत्मा के उपदेश से विचलित न करे. 
किन्तु विद्वान पुरुष संलग्न हुआ स्वयं कमं करता हुआ अ्विद्रानों के 
लिये सवं कमे करे तथा करावे ।'' 


हे अजुन! जिन कर्मो का तुम मृनञे कर्ता मानते हो वास्तव से मै 
उनका अकर्ताही हं। क्योकि “कमं मृञ्ञे लेप नहीं करते, अर्थात्‌ देह 
प्रदान करके मञ्चे बन्धन में नहीं डालते हँ! इसलिये नर्मैकर्मोका 
कर्तार, न मृ्षेकमंके फलकी इच्छाही ह । अकर्ता आत्मा को कमं 
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कतंग्यस्तस्मात्‌ ` पुर्वेरप्यनुष्ठितत्वाद्‌ यद्नात्मज्ञस्त्वं तदा आत्मशुद्धच- 
थम्‌, तत्त्वविच्चेल्लोकसग्रहाथप्‌, पूर्वेजनकादिभिः पूव॑तर कृतं नाधुना- 
तनं कृतं निर्बंतितन्‌ (४.१५) । 


यस्त्वकर्मादिद्शो सोऽकर्मादिदशंनदेव निष्कर्मा सन्यासी 
जी वनमात्राथचेष्टः सन कर्मणि न प्रवर्तते, यद्यपि प्राग्विवेकतः प्रवृत्तः । 
यस्तु प्रारब्धकर्मा सन्तुत्तरकालमुत्पन्नात्मसम्यम्दशेनः स्यात्‌ स 
कमणि प्रयोजनमपश्यनरू ससाधनं कमं परित्यजत्येव 1 स कूतदिचल्िमि- 
तात्कमंपरित्यागासंभवेऽपि सति कर्मणि तत्फले च संगरहिततया स्वप्र 
योजनाभावाल्लोकसंग्रहाथं पूरवंवत्‌ कर्मणि प्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चि- 
त्करोति", ज्ञानाग्निदग्धकमेत्वात्तदीयं कमकिर्भेव सम्पद्यते, इत्येतमर्थं 
दशंयिष्यन्नाह्‌--^त्यक्त्वा कमंफलासद्धम्‌' (४.२०) 


विदुषा क्रियमाणं कमं परमाथेतः अकर्मेव, तस्य निष्कियात्म- 


का लेप नहीं ह्येता है", एेसा जानकर भूतकालीन मुमृक्षुजो ने कमं किया 
है, इसलिये ही तुम भी कमं करो, चुपन बैठो, न सन्यास ही करो; 
क्योकि तुम्हारे पूर्वजो ने भी कमं ही किया है!" (भगवदूगीता ४-१५) 
यदि तुम्‌ अनात्मज्ञ हो तो अन्तःकरण की चयुद्धिके लिये कमं करो। 
तत्त्ववेत्ता स्ये तो लोकसंग्रह के लिये करो। क्योकि पूवेकालिकं 
जनकादिक मान्यपुरुषों ने भी पूवेकाल मे कमं कयि हैँ । 


जो आत्माको क्म॑रहित प्रत्यक्ष अनुभव करता है, वह्‌ पुरुष 
तो आत्मा में कमं अनुभव नहीं करता । एसा अकर्ता आत्मा का ज्ञाता 
तो आत्मा मेँ अकमं दशन करमेसे ही कर्मरहित सन्यासी होता है । 
उसकी तो जोवनमाव्र के लिये ही चेष्टा होती है। एेसा हुजा ही कमं 
मे जीवनयात्रा के लिये प्रवृत्त होतारहै। भलेही वह्‌ ज्ञानसे पूवंतो 
कमे में वस्तुतः प्रवृत्त होता था; परन्तु ज्ञान होने के पञ्चात्‌ वस्तुतः 
कमं में प्रवृत्त नहीं होता । जिसने कर्मो का प्रारम्भ कियाहै, पञ्चात्‌ 
यथाथं ज्ञान जिसको उत्पन्न हो गया है, वह्‌ सवं कर्मो में कोई प्रयोजन 
न देखता हु साधन के सहित कमं को त्याग ही देता है। 


वह्‌ ब्रह्मवेत्ता किसी प्रारब्धादि निमित्तसे कम केत्यागके ` 
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दर्शनसम्पन्नत्वात्‌ । तेने वंभूतेनस्वप्रयोजनाभावात्‌ ससाधनं कर्म॑परित्यक्त- 
व्यमेदेति प्रप्ते सति ततो नि्गमासंभवाल्लोकसंग्रहचिकीषया क्िष्टविग- 
हेणापरिजिही्षया वा पूरवंवतु कर्मण्यभिप्वृत्तोऽपि निष्करियात्मदशेन- 
सम्पन्नस्वान्नेव किञ्चित्करोति सः । 


“सवेभुतात्मभूतात्मा कुवक्षपि न लिप्यते" (५।७) सर्वेषां ब्रह्मा- 
दीनां स्तम्बपरथन्तानां भूतानामात्मभूत आत्मा प्रत्यक्चेतनो यस्य स 
सवंमृतात्मभूताटमा सम्यग्दर्शोत्यथेः । स तत्रैवं वतमानो लोकसग्रहाय 
कमं कुर्वत्नपि न लिप्यते न क्मभिर्बेध्यत इत्यथः (५.७) । तथा च 
"यस्य नाहं कृतो भावः (१८.१७) देहाद्यास्मनबुद्धचा हृन्ताहमिति 
लौकिकीं हष्टिमाभित्य 'हत्वापी "स्याह, पारमाथिकीं हष्टिमाधित्य 
“न हन्ति न निबध्यते" इति \ 


(~ ------------------------- 


असंभव होने पर भी कर्ममे कतृं त्वाभिमान से शून्य तथा कमा के 
फल की इनच्छासे शून्य होने से अपना कोई प्रयोजन नदी, फिर 
लोकसंग्रह के लिये अज्ञानदशाके समान कमं मँ प्रवृत्त हृञाभी 
“दै कु नहीं करता ह ' इस ज्ञानाग्नि से कर्मो को दग्ध हो जाने से उस 
का क्म अकमंही हो जाता रै । इस अथं को दिखलाने कौ इच्छा से 
मगवान्‌ कहते हँ कि-"वहः ब्रह्मवेत्ता कमं के फ़ल की आसक्ति को 
त्यागकर कर में प्रवृत्त होता भी कुच नहीं करता" (भगवदगीता ४. 
२०)। विद्वामूके द्वारा किया हुआ कमं वास्तव से अकमंहीदै। क्योकि 
ज्ञानीपुरुष तो निष्क्रिय (कमं से सदा असंग) आत्मा के दशेन से यक्त 
रहता है । 


ठेसे निष्क्रिय आत्मदर्शीके द्वारातो कमेव्यागही देने योग्यहै, 

क्योकि उसको कम॑से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः कमं-त्याग प्राप्त होने 
पर भी, किसी निमित्त से गृहस्थादि आश्रमसे निकलना असंभव होनेसे 
लोकसंग्रह की इच्छा अथवा शिष्ट पुरुषो से प्राप्त निन्दा के परित्याग 
की इच्छा से कमं में प्रवृत्त भी ज्ञानी पुरुष, निष्क्रिय आत्मदर्शी होने से 
कु नहीं करता । अत एव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि-ब्रह्मा से 
लेकर कद्र चींटीपर्न्त सम्पूणं भूतो का आत्मारूप ही जिसका ञात्मा है 
एसा विद्वान्‌ स्वभूतात्मभरत अर्थात सम्यकृदर्शी कहलाता है । वह्‌ 
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ननु भाष्यकारवातिककारयोविषयाभेदेन सन्यास तदभाव- 
प्रतिपादन एव वि रोधोद्धावनादि सङ्खच्छते, नान्यथा । प्रकृते च बर 
१.४.१५,३.५.१ इत्यत्र भाष्यकारः सन्यासे ब्राहमणस्य वाधिकार उक्तः । 
उभयत्र वार्तिककार भष्यकारमतं श्रुतिविरुद्धमुक्त्वा खण्डितम्‌ । "पारि- 
वराज्यदकेनाच्चे' (१.४.१५) ब्राह्मणानाम्‌ एवाधिकारो व्युत्थाने" (ब 
३.५.१) इत्यस्य भाष्यस्य त्रयाणामपि वर्णानां श्रुतौ सन्यासदशेनात्‌ । 
ब्राह्मणस्येव सन्यास इति श्रुत्या विरुद्धयते ॥' 


११२उपलक्षणं वा तदृभ्राह्य ब्राह्मणग्रहणं श्रुतौ । 
ब्राह्मणस्य प्रधानत्वाचुक्तं तदृपलक्षणम्‌ ॥ 
(व° वाति० १,४.१६५१, १६५३) 


न हि क्षत्रियवंशर्ययोः पारित्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति' (ब्रु° भा० 
४.५.१५) इत्यपि बातिककारंः खण्डितम्‌ । 





लोकसंग्रह के लिये कमं करता हुआ भी कर्मो से बन्धन को प्राप्त नहीं 
होता ॥* अत्त एव भगवान्‌ कहते हैँ कि कतर त्वाभिमान से रहित तथा 
कमफल कौ आसक्ति से शून्य पुरुष तीनों लोकों का हनन करकैभीन 
हनन करता है, न उससे बन्धन को प्राप्त होता है (गी° १८.१७)। 


११२. क्षत्रियस्य ब्राह्यणत्वलाभः राजसूये आसन्दीस्थो राजा अध्वयु - 
माहु-ब्रहमाहम्‌ इति । अध्वयु इच राजानमाहु--त्वं राजन्‌ 
बरहमासि इति । एवं वेदयस्तोमे संवादं उदाहायंः । तेन क्षत्रिय- 
वेश्ययोः ब्राह्मणत्वलाभः अग्निब्राहयणायत्तः न जन्मतः अतो 
ब्राह्मणस्यंव जन्मतो ब्राह्यणत्वलाभात्‌ प्राधान्यभित्यर्थः। 


न च तहि शुद्रस्यापि ब्राह्मणग्रहुगेनोपलक्षणात््षविया- 
देरिव शूद्रस्य पारिव्राज्यं स्यादिति युक्त, तस्य सशिखं वपनं 
कृत्वा बहिःसुत्र त्यजेदि'ति (नारदपरि० ३.७७) शिखात्याग- 
पूवेकोपवीतत्यागानधिकारित्वादादविवासतः िखादेस्त्यागा- 
योगात्‌ । अपञ्ुद्राधिकरणे च वेदद्रारा विद्याधिकार तस्य 
निरस्यद्धिर्वेदिकसंन्यासेऽपि तदधिकारनिरासदशेनादिति 
्रष्टग्यम्‌ । | 
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१११्रयाणामविशेषेण सन्यासः भूयते भरतौ । 
यदोपलक्षणाथं स्याद्‌ ब्राह्मणग्रहणं तदा ॥ 

(ब॒० वातिक ३।५।८९) 
११४कर्माधिकारविच्छेदि ज्ञानं चेदभ्युपेयते । 
कुतोऽधि कारनियमो व्युत्थाने क्रियते बलात्‌ ॥ 

(३।५।९०) 
१ १ धप्रत्य्याथाद्म्यविज्ञानस्व मावदचेत्समथ्यंते । 
व्युत्थानं यस्य. यस्य स्यात्स स ब्युत्थानम्हति ॥ 

(२।५।६१) 








राद्धुा--भाष्यकार तथा वातिककारका एक जैसे सन्यास के 
विधान तथा उसके अभावके प्रतिपादनमेंही विरोध का प्रदशेन 
करना संभव हो सकता है । भिन्न प्रकार के संन्यासमे तो एेसा संभव 
नहीं है । (व° उ० १।४।१५ तथा ३.५.१)भाष्य में भाष्यकार ने संन्यास 
मे ब्राह्मण का ही अधिकार कहा है । इन ब्हुदारण्यक के दोनों स्थलों 
भे वात्तिकार ने भाष्यकार के मत का खण्डन किया है । (बृहुदा० १.४. 
१५) के ब्राह्मण काही सन्यास देखा जने से ब्राह्मण का ही सन्यासमें 
अधिकार दहै' इस भाष्यकामभी तीनों वर्णो काभ्रुति में सन्यास देखा 
जाताहै। अतः ब्राह्मणका ही सन्यास में अधिकार है, यह भाष्य- 
व क्य श्रुतिविरुद्ध हे ।' कहकर तथा क्षत्रिय तथा वैश्य कै सन्यास की 
श्रति से प्राप्ति नहीं है" इस ब० ४।५।१५ के भाष्यवाक्य का भी वा्तिक- 
कारने यह कट्कर कि तीनों वर्णो का समानल्पसे सन्यास ध्रुतिमें 
सूना है" खण्डन कियाहै। 


११३. तीनों वर्णो का समान रूप से सन्यास श्रुतिमें सुना जातारहै, 
तब श्रुति में ब्राह्मण का ग्रहण तीनों वर्णो के उपलक्षण के लिये 
हीदहै। 

११४. जब कर्मके अधिकारकी समाप्ति करनेवाला ज्ञानको 
स्वीकार किया जाता है, तब जवरन अधिकार का नियम क्यों 
कियाजाताहै? 


११५. यदि प्रत्यग्‌ आत्मा के यथायथं ज्ञान का स्वभाव ही सन्यासः 
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११६एवं चेदब्राह्मणोक्तिः स्यादुध्वस्ताविद्यगृहीतये । 
“स ब्राह्मणः इति स्पष्टं श्रुतिरन्ते च वक्ष्यति ॥ 
(३।५।९२) 


एतेन स्पष्टमेव भाष्यरीत्या यद्यपि ब्राह्मणस्येव सन्यासाधिकारस्त- 
भापि वात्तिककाररीत्या भरतौ त्रयाणामपि वर्णनां सन्यासश्रवणात्‌ 
्राह्मणस्यैवाधिका रः” इति कथनं श्रुतिविरुदधमेवेति चेन्न, त्रयाणामपि 
वर्णानां सन्यासविधायकशरुतेरद्याप्यदशंनात्‌ । 


यत्तु "यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रत्रजेद्‌ गृहा्रा वनाद्वा । यद- 
हरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌"(जाबालोपनिषत्‌ ४ नारद परि ०उ० ३।७७) 
इति श्ुतेस्त्रयाणामपि वर्णानां सन्यासविधाथकत्वं केनचिदुक्तपर, तत्त्व- 
ति तुच्छम्‌, श्रुतौ क्षत्रियवेश्ययोर्नामाध्रवणात्‌ । 

यत्तु वेदे त्रयाणां वर्णानामधिकारादं दर्वाणत सन्यासे सुतरां 


¬ ---------------------------------- 


पूर्वोक्त सन्दभसे भाष्यकौ रीतिसे स्पष्टरूप से ब्राह्मण का 
ही सन्यास मे अधिकार है, तथापि वार्तिककार की रीतिते शरुतिमें तीनां 
वर्णो के सन्यास का श्ववण होने से न्राहयाणका ही सन्यास में अधिकार 
है' यह्‌ कथन श्रुति से विसश्ढहीहै। 

समाधान-तीनों वर्णो के सन्यास की विधायक श्रुति का अव 
तक दशन न होने से केवल ब्राह्मण का ही सन्यास मेँ अधिकार है, यह्‌ 
कथन श्चुति से विरुद नहीं दै । 

"यदि वेतरथा, इत्यादिक सामान्यशरुत्ियों को जो सन्यास कौ 
विधायक किसी ने कहा है, वह भी उचित नहीं, क्योकि किसी श्रुति 
मे क्षत्रिय तथा वैश्यकानामही श्रवण नहींदहै। 
ठेसा समर्थन किया जाता है, तब तो जिस-जिसको ज्ञान प्राप्त- 
हो जाय वहु, वह्‌ सन्यास का योभ्यहै। 

११६. एेसा यदि स्वीकार किया जाता है तो अविद्या नष्टवाले तत्त्व- 
वेत्ता के ग्रहण करने के लिये ही श्रुति में ब्राह्मण ज्ञब्द है । भरति 
अन्तम विद्वानु के लिये कहती भी है कि वह ब्राह्मणै ॥' 
(२.५. १ वृह०) . 
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त्रयाणामपिवर्णानामधिकारः' इत्युच्यते, तदपि यत्किञ्चित्‌ । तथात्वे, 
राजसूयेऽपि ब्राह्मणवेश्ययोरधिकारप्रसक्त : । "तत्र क्षत्रियवाचक राज- 
पदवशान्च तत्र ब्राह्मणवश्ययोरधिकारः' इत्युच्यते चेत्तहि प्रकृतेऽपि 
सन्यासविधायकेषु ब्राह्मणग्रहणात्तत्रापि न क्षत्रियवेश्ययोरधिकार इति 
समं समाधानम्‌ । विशेषानुसारेणे व सामान्यस्य नयनं युक्त, न सामा- 
न्धानुगरण्येन विशेषस्य नयनम्‌ । 


-कथमयज्ञोपवीती ब्राह्मणः' (नारद परि० ३.७७)इति प्रसद्ख न 
त्रापि ब्राह्मणस्यव यदहरेव विरजेतु" इत्याच क्िरित्यप्युक्तमेव । 
अत एद भ्पुरोडाशं चतुर्घां करोती'ति सामान्यस्य “आगम्नेयं चतुर्धा 
क रोति' इत्यनेन कवाक्यतयंव श्ञाब्दबोधो जायते । 


यत्त॒ शङ्कराचार्याणां रीत्या तत्र भाष्येण प्रत्यग्याथात्म्यज्ञानवतो 
वर्णशिमाभिमानाभावातु कर्म॑स्वनधिकारत्वाद्‌्ुत्थानं स्वभावप्राप्त 
इति तदपि यत्किञ्चित्‌ । स्वाभाविक व्युत्थानस्य स्वाभाविकत्वादेव 
विहितचतुर्थाश्चमसन्यासभिन्नत्वम्‌ । गीताभाष्यादिषु ल्ानिनामपि लोक- 
संग्रहार्थं कर्मादरसमर्थनात्‌, कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 





जो यह्‌ कहा गया है कि--वेद में तीनों वर्णो का अधिकारहै, 
इसलिये वेदविहित सन्यासे. भीतीनों वर्णोका अधिकार होना 
चाहिए" एेसा मानने पर तो राजसूययज्ञ में भी ब्राह्मण तथा वैश्य के 
अधिकार का प्रसंग हो जायगा। यदि कहा जायकि 'राजसूयके 
विधायकवाक्य मे क्षत्रियवाचक राजपद है, उसके बल से राजसूययज्ञ 
मे ब्राहमण तथा वैश्व का अधिकार नहीं है, तो प्रकृत मे भी सन्यास- 
विधायकवाक्यों में ब्राह्मणपद का ग्रहण होने से सन्यास्तमे भो क्षत्रिय, 
व्य का अधिकार नहीं । यह्‌ समाधान समानदही है। विशेषके 
अनुसार ही सामान्यवाक्यको गति उचित है, नकि सामान्यके 
अनुसार विशेष की । 


“अयज्ञोपवीती सन्यासी ब्राह्मण कंसे " इस प्रसंग से सामान्य 
वाक्यों के स्थलों मे भी 'यदहूरेव विरजेत्‌' यह्‌ कथन भी ब्राह्मणके 
सन्यास्काही है, यह पूवंमे कहु दियादहै। विशेषके अनुसार 
सामान्य होता है, इसलिए ही "पुरोडाश को चतुर्धा करे, इस सामान्य 
का आग्नेय पुरोडाश को चतुर्धा करे' इस विशेषवाक्य के अनुसार 
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(३.२०) इत्यत्र सहयोगे कभंणेति तृतीयाऽद्खीकृता । कर्मणा सहैव- 
कर्माण्यपरित्यज्येव संसिद्धिमास्थिता इत्युक्तम्‌ । यदि संसिद्धिरन्तः- 
करणशुद्धिरुच्यते तदा तु कर्मणैवान्तःकरणशुदध प्राप्नुवन्तः इत्येवाथः । 
एवमेवान्यत्र ज्ञानिनां कर्म॑सर्वेऽपि ज्ञानस्येव मोक्षहेतु्वम्‌, न 
कर्मणाम्‌ ! यथा पिद्धलताविशिष्टेऽग्नौ पिङ्कलतायाः सहभावेऽपि 
दाहऽगररेव हेतुत्वम्‌, न ॒पिद्खलतायाः तथैव ज्ञानकमंणोः सहभावेऽपि 
ज्ञानस्येव मोक्षहेतुत्वं न कमणो हेतुस्वभित्यादिना च ज्ञानिनानपि 
कर्मानुमतं भाष्यकारः । 





अथं किया जाता है । जो यह्‌ कहा जाता है कि--शंकराचायंजी को 
रीति से उनके भाष्य के द्वारा प्रत्यक्‌-चेतन आत्मा के यथा्थंस्वरूप के 
ज्ञाता को वणं ओर आश्रम का अभिभानन रहने से कमं मे अधिकार 
नहीं, इसलिये सन्यास स्वभावसे ही प्राप्त हैः, यह्‌ कथन मो कुछ 
नहीं । स्वाभाविक सन्यास तो शास्त्र से विहित चतुथ-आश्रमरूप 
सन्यास से भिन्न है; क्योकि वह्‌ स्वभावसे प्राप्तहै विधिसे नही, 
अतः विहित अधिकार की चर्चा उस सन्यास की नहीं । गीता माष्या- 
दिकों मे ज्ञानियोंको भी लोकसंग्रहुके लिये कमं का समर्थेन किया 
है । यदि ज्ञानिययोंको प्राप्त स्वाभाविक सन्यास तथा विधिप्राप्त 
सन्यास एक होते तो ज्ञानी के लिये लोकसंग्रह करने के लिये कमंका 
समर्थन न करिया जाता; क्योकि विधिप्राप्त सन्यास तो विहितकर्मो का 
त्यागलूपही है, उसके लिये कमं का समर्थन तो कथमपि संभव नही; 
अतः स्वाभाविक सन्यास से विहित्त सन्यास भिन्न है। 'कमंणेव हि 
संसिद्धिमास्थिता" इस वाक्य में कमणा इस पद में सहयोग मे तृतीया 
अंगीकारहै। कमक साथ ही अर्थात्‌ क्मंका त्यागक्ियिबिनाही 
जनकादिक सिद्धि को प्राप्त हुए हः एेसा अथं कियाहै। यदि संसिद्धि 
कन्द का अर्थं, अन्तःकरण की शुद्धि कहा जाय तो कमं से ही अन्तः- 
करण की शुद्धि को जनकादिक प्राप्त हुए है, यही अथं है। कहींभी 
ज्ञानी पुरुषो मे कमं का वणेन हो वहाँ ज्ञान को ही मोक्ष कौ कारणता 
है, कमं को नहीं । यदि कहा जाय कि ज्ञानियों मे यदिज्ञानके साथ 
कमंहैतोमोक्च की कारणता क्यो नही' इसका उत्तर दै कि जसे 
पिद्धलरूप से युक्त अग्निम पिङ्गलरूप साथ दै मी, परन्तु दाहक 
कारणता अग्निकोही है, पिङ्गलता को नहीं । उसी प्रकार ज्ञान ओर 
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यत्तु श्रह्मविद्ययाऽविद्यायामतीतायां कतुं त्वभोकतृत्वनानात्व- 
बुदधचपगमान्न सम्भवत्येव कर्मे ति' तदपि यत्किञ्चित्‌, बाधितानुनर्या 
कम सम्भवात्‌, 'परवादिमिहचाविशेषादि' (ब अध्यास ०) त्युक्त श्च 1 

वस्तुतस्तु कत त्वभोकतूत्वनानात्वबुद्धिपुरवकस्य साभिनिवेशा- 
हङ्कारकमंण एव॒ कमत्वम्‌ । कतुं त्वभोकतृत्वनानात्वबुद्धिबाधपु्वेक- 
निरहंकारं तु कमं कर्माभासमेव यथा श्चौकृष्णस्य कर्माकर्मव । बशिष्ठा- 
दीनां सर्वाधिकारविच्छेदिनि ज्ञाने जातेऽपि यथा मर्यादादिपरिपालनाथं- 
म्नहोत्रादौ रामस्य युद्धादौ प्रवृत्तिः लोक संग्रहा्थेम्‌ः योगवािष्ठादि- 
रीत्या वसिष्ठविश्वामिन्नरामादयोऽपि तथाभूताकमिण आसन्रु । 
{क बहूना, बरह्म विष्णुरुद्रादयोऽपि क्म॑वन्तोप्यक्मिण एवासन्‌ । नव 
किल्चित्क रोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌" (५.८, €) इति गौतोक्त श्च । 





कमं का सहभाव होने पर भीज्ञानकोही मोक्षके प्रति कारणतादै, 
कर्मंको मोक्च कर प्रति कारणता नहीं है। इत्यादिक कथनों से भाष्य- 
कारोनेज्ञानियोके लिये भी कमं की अनुमतिदीहै। 


जो कहा कि ब्रहज्ञानसे अज्ञान के समाप्त हो जाने पर 
कतः त्व-मोक्तृत्व-नानात्ववृद्धि के अभाव हौ जाने से ज्ञानीकातो कमं 
सम्भव ही नही" यह्‌ ठीक नहीं; क्योकि बाधितानुकृत्ति से कमं सम्भवदहे 
तथा ध्यवहारमे तो विवेकी भी परु आदिकेही समान होताहै।' 
इस भाष्य के कथन से भी विवेकी पुरुष में कमं संभव हे । 

ज्ञानी का कमं कमं नहीं होता; क्योकि कतृं त्व-मोकतृत्व तथा 
तानात्वबुद्धिसे किया गया अहङ्कार के सहित जो कमहोतादहै, 
कमं वही होता है । कत्र त्व-भोक्तृत्व तथा नानात्वबुद्धि के 
बाध ( मिथ्यात्व निङ्वय ) पूर्वक किया गया तथा अहुकारशून्य्‌ 
कमं तो कर्माभास ही होता है। जैसे श्रीकृष्ण महाराज का कर्मं 
कमं नहीं धा, अपितु अकम ही था। सवेप्रकार के अधिकारको 
समाप्त कर देनेवाले आत्मज्ञान के हो जाने पर भी वरिष्ठ 
आदिकोंकी जैसे मर्यादा के परिपालन के लिए अग्निहोत्रादिको में 
तथा रामकी युद्धादिकों में प्रवृत्ति लोकसंग्रह के लिये हुई थी, वह्‌ 
प्रवृत्ति आभासरूपा ही थी । योगवासिष्ठादि म्रन्धोंको रीतिसे तो 
वशिष्ठ, विकर्वामित्र तथा रामादिक कमं करते हुए भी अकर्मी ही थे । 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रजादि भी कमे करते हए भी अकर्मी हीये। 
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अत एव ब्राह्यणग्रहणमुपलक्षणाथंमित्यप्यसङ्धतम्‌ । तथात्वे राजा 
राजसूयेन यजेत" (आप० श्रौ ° १०.८.१,४) इत्यत्राप्पुपलक्षणत्वापातात्‌ 
ध्वस्ताविद्यगृहीतयेऽपि न ब्राह्मणग्रहणं युक्तम्‌, सुख्याथंत्यागे भाना- 
भावात्‌ । श्ोप्रोपस्थितिकत्वेन प्रसिद्धजात्यथपिक्षयां बिलम्बोपस्थिति- 
कंस्य गोणाथस्य दुबंलत्वात्‌ । 
तथेव सर्वाधिकारविच्छेदि ज्ञानसम्पन्न ष्वपि अधिकारनियमो 
युक्त एव । अत एव क्षत्रधर्मो न मुण्डनम्‌" (शन्ति २३.४७) ब्राह्मणः 
प्रत्रजेदु महत्‌" (विष्णुस्मृति ४।६७) 'चतुर्थाश्रमं गच्छेत्सन्यासविधिना 
द्िजः' (हरीत स्मर ० ६।२), "दिजः प्रव्रजितो भवेत्‌" (संवत स्मृतिः १०६}, 
द्विजो ज्रह्याश्चमीभवेत्‌' (शंखस्म्रतिः ६1७); सन्यसेद्‌ बुद्धिमान्‌ द्विजः 
(कौमेपूर्वा० २।५), "तत्रेव सन्यसेद्वद्राननिष्ट्वापि द्विजोत्तमः (कौम 
पुवं ° २३१६) ब्राहमणः प्रव्रजेद्गृहात्‌ (मनुस्मृतिः ६।३८), भयं हृत्वा च 
भूतानाममृती भवति द्विजः" (याज्ञवल्क्यो० ३, यज्ञ० स्मृ ° यति० ३.६१), 
संन्यसेदकृतोदहो ब्राह्यणो ब्रह्यचयंवान्‌ (नारद० परि० ३.१४); 
त्रिदण्डं वेष्णवं लिद्ध विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌' (शट्यायनीयो० १०) 


“निष्ठावान्‌ तत्त्वज्ञानी पुरूष म कछभी नहींकरताह् एेसाही 
मानता अर्थात्‌ दसी प्रकार के निश्चयवाला होता है" इस गीताके 
कथनसे भी यही सिद्ध होता हैकि तत्त्ववेत्ता करता हुभआमभी कुछ 
नहीं करता, अर्थात्‌ उसका कमं कर्माभास ही होता है । 

इसलिये सन्यासविधायक श्रुति मे ब्राह्मण का ग्रहण क्षतिय 
तथा वैश्य के उपलक्षण के लिये है," यहं कथन भी असङद्धत है; क्योकि 
तव तो राजापदको भी ब्राहमण तथा वश्य का उपलक्षण मानना पड़ 
जायगा । जिसका ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया है, एेसे अविद्या से शून्य 
ज्रहावेत्ता के ग्रहण के लिये भी सन्यास विधायकश्रुति में ब्राह्यणपद का 
ग्रहण नही; क्योकि ब्राह्मण पेद का मुख्य अथं जातितः ब्राह्मण है, अतः 
श्रुति कै ब्राह्मणपद का मुख्य अथं जातितः ब्राह्मण के त्याग में कोई 
प्रमाण नहीं है । किसी भी पद का उच्चारण होते ही उसका मुख्य अथं 
शीघ्र उपस्थित (स्मृत) होता है तथा गौण अथं विलम्ब से उपस्थित 
होता है; अत एव गौण अथं दुबल होता है । प्रसंग मे जातितः ब्राह्मणः 
की अपेश्चा ब्रह्मज्ञानी" गौण-अथं है । अतः गौण-अथं दुर्बल होने से 
ग्रहृण नहीं किया जा सकता । | 
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“ब्राह्मणस्य तु चल्वारस्त्वाश्रमा विहिताः प्रभो 
वर्णास्तान्‌ नानुवर्तन्ते त्रयो भास्तसत्तम । ।'' 


(महा० शान्ति° ६२.२) 


“याहटस्थयं ब्रह्मचर्यं च वानप्रस्थं ११५त्योऽश्रमाः 1 
क्षवियस्यापि गदितो य आचारो द्विजस्य हि ॥ 
वैखानसत्वं गार्हस्थ्यमाश्चमद्वितयं विशः । 
गाहृस्थ्यमाश्रमं त्वेकं शुद्रस्य क्षणदाचर ॥ ` 

(वामन पु० १४. १७,१८)} 
इति व्यवहारो युक्त एव । 


येषु ज्ञानिषु तत्वन्ञाने जातेऽपि प्रारब्धदोषाद्दरं तं प्रतीयते 
परं तत्र विश्वासो न भवति, तेषां विधिषु श्रद्धाराहित्यान्न प्रवृत्तिः \ तत्र 
श्राद्धस्य वाधिकारात्‌ । निरिचितगुडमाधुर्यो यथा पित्तदोषवशात्‌ गुडे 
तिक्ततामनुभूय त्यज्नपि न श्रहुधाति, तदत्‌ \ निषे तु ताहशज्ञान- 


_ 


सवंअधिकासो को समाप्त करनेवाले ज्ञान से युक्त ज्ञानियों में 
वाधितानुवृत्ति से कर्म संभव है, उसी प्रकार अधिकार का नियमभी 
सम्भव है! अत एव अधिकारनियम से प्राप्त सन्यास का क्षत्रधर्मो न 
मुण्डनम्‌" निषेध तथा ब्राहमणः प्रव्रजेत्‌" इत्यादि अनेक स्मरतियों से 
ब्राह्मण के लिये विधान भी बाधितानुदृत्ति से सम्भव हैः अर्थात्‌ उचित 
हीदै। । 

जिन ज्ञानियों मे तत्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर भी प्रारन्ध- 
दोष से द्रत प्रतीत होता है; परन्तु द्रत प्रतीति में विवास नहीं होता, 
उन विद्वानों की विधियो मं श्रद्धाका अभाव होने से, विधि मे प्रवृत्ति 
नहीं होती । कगोकि विधिमेंतोश्वद्धावाले का ही अधिकार है। जसे 
जिस पुरुष ने गुड की मधुरता का अनुभव कर लिया है, वह्‌ पित्तदोष 
के कारण गुड में कटुता (कड्ञापन, का अनुभव करके गृडकात्याग 
कर देता है, फकदेताहै, फिर भी गृ की कटुता विषयक प्रतीति भे 
विदवास नदीं करता, उसी प्रकार प्रार्य दोष से संसार की प्रतीति 





११७. अकारस्य हस्व आषेः । 
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वानपि भवत्येवाधिकारी, तत्र निषेध्यप्रती तिरेवापेक्षिता न धद्धाऽपि । 
अत एव द्रं तमिथ्यात्व बोधेऽपि निषेधबलाल्ञिवतितवग्यमेव निषिद्धं भ्यः 
कमेभ्यः। अतः सर्याधिकारविच्छैदिनि ज्ञाने सत्यपि अधिकार. 
नियमो न विरुद्ध्यते । 


अधिकार विच्छेदिज्ञानं यत्र जातं तत्र सन्यासेऽपि नाग्रहो भवति । 
अतः क्षत्रियवेश्ययोः सन्याससाधनाग्रहोऽपि निरथेक एव । सम्यक्‌ 
नितरा ब्रह्मण्यासःः" इति ज्ञानलक्षणां सन्यासस्तु ज्ञानेन स्वाभाविकः, 
सिद्धचत्येव । दण्डकाषायभिक्षाचर्यादिलक्षणसन्यासस्तु न॒ स्वाभा- 
विकः, किन्तु चतुर्थाभ्रमधमेरूप एव । तेन तत्राधिकारनियमो युक्त 
एव । चतुर्थाश्रमधमंरूपे सन्यासेऽधिकारनियमेऽपि स्वाभाविकेऽलिङः 
सन्यासे तु नाधिकार नियमः, तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । तत एव वातिक- 





होती है, परन्तु प्रारब्धदोषसे होने वाली प्रतीति मे विश्वास नहीं 
करता । किसी पदाथं के निषेध करने में तत्त्वज्ञानी पुरुष भी अधिकारी 
होता है; क्योकि किसी पदार्थं के निषेध के लिये तो निषेध्य की प्रतीति 
की अपेक्षा दहै, उसके लिये श्रद्धा भी अपेक्षित नहीं है । इसलिये 
ही द्रंत के मिथ्यात्वका बोध होने पर भी निषेध के बल से निषिद्ध- 
कर्मो से निवृत्त होना ही चाहिए । सवं अधिकारोंको समाप्त करने 
वाले तत्त्वबोध के होने पर भी बाधितानुवृत्तिसे अधिकार का नियम 
विरुद्ध नहीं है । 


जिस अधिकारीको सवे अधिकारोंको समाप्त करनेवाला 
ज्ञान होगया है, उसका सन्यास में भी कोई आग्रह नहीं रहता । इस 
लिये क्षत्रिय तथा वैश्यो के सन्यास की सिद्धि का आग्रह भी व्यथं है) 
यदि सन्यासदाब्द का यह अथं किया नाय कि-- सम्यक्‌" -अतिरयरूप 
से, ब्रह्म मे जास' = स्थिति, का नाम ही सन्यास है तो एेसा ब्रहाज्ञान 
मे निष्ठारूप सन्यास तोज्ञानसे स्वाभाविक ही सिद्ध है । सिद्ध दण्ड 
तथा काषायवस्त्रधारण ओर भिक्षाचरणरूप विलक्षणसन्यास स्वाभा- 
विक नहीं; क्योकि वह विधि से प्राप्त होता है । वह्‌ चतुथं-आश्रम का 
धर्मरूप ही है ! चतुथं-आश्रमरूप सन्यास को स्वाभाविकनहोनेसे 
ही उसमे अधिकार नियम उचितहीदहै। चतुथं-आश्चम का धर्मरूप 
सन्यास में अधिकार का नियम होने पर भीजो स्वाभाविक 
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वचनानि भाष्यकारानुगुण्येन ब १ " "नेतव्यानि । अत एव विषयेक्येऽपि 
न सन्यास तदभावयथोविरोधोऽपि, आधमरूपसन्याससाधनस्य निरुक्ति 
कत्वेन भाष्यकारानुगुण्य नयनेनार्पवरोधसाधनमेव भेयः । 





अलिङ्खसन्यास है, उसमे अधिकार का कोई नियम नहीं; क्योकि वह्‌ 
स्वाभाविक है। इसलिए वातिककार के वचनोंका भाष्यकारके 
अनुसार ही नयन (अथं) करना चाहिये । भाष्यकार के अनुसार ही 
वाक्षिककार के वचनो का.अ्थं करनेसे ही विषय कौ एकता होने पर 





११८, श्री वात्तिकार आचाय सुरेश्वर ने ब्राह्यणाः प्रव्रनन्ति (बृह 
४.४.२२) में ब्राह्मण को तीनों ही वर्णो का उपलक्षण माना है । 
शूद्रो के क्योकि यज्ञोपवीतादि संस्कार नहीं; अतः यज्ञोपवीत 
के ग्रहण या विस्जनपूवेक सम्पन्न होने वाले संन्यासं में अधि- 
कार भी नहीं! एेसी स्थिति में ब्राह्मणपद से शूद्र का उपलक्षित 
होना संभव नहीं । दसं मत में तीनों वर्णो का सलि द्गसन्यास भें 
अधिकार सिद्ध होता है। एेसा मानना इसलिये आवस्यक दैः; 
क्योकि अलिद्धसंन्यास दही यदि तीनों वर्णोका मन्यहोतो 
सवंत्यागमें दरों के अधिकार के प्रतिपादक “अन्तकाले च 
संप्राप्ते (महा० शा० ६३.२०-२३), शयतिधमंमवाप्तोऽसौ' 
(महा० आश्रम० २६।३१-३३) आदि वचनो के बल पर ब्राह्मण 
ग्रहण तीनों ही नही; अपितु चारोंही वर्णो का उपलक्षणहौ 
जायगा । 

ेसा मानने पर (१) श्रुतिस्मृतियो मे प्रयुक्त ब्राह्मण, 
विप्र, द्विज, द्विजोत्तम इन शब्दों के प्रसिद्धाथं का स्वत्न 
परित्याग करना होगा, जोकि श्रसिद्धाथं परित्यागरूपदोषः 
का प्रापक होगा । 

(२) संन्यासाश्चम के निषेधपरकवचनों कौ सार्थकता 
न सध पाने के कारण 'निबेधवचननिरवकाल्ञदोष'ः प्राप्त 
होगा । 
| (३) 'बहुदकाः ब्राह्मणकुलेषु भक्षाचर्या चरन्तः'(आश्चमो° 
४), गृहे च विप्रमुख्यानां यतिः सर्वत्तिमः स्मृतः" (नारद परि० 
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जत एव भिक्षुकीत्यनेन स्त्रीणामपि प्राग्विवाहाद्वेधव्यादूध्वं वा 
सन्यासेऽधिकारसाधनम्‌, तासां त्रिदण्डादिसाधनंत्वसङ्घतम, भिक्षुकीति- 
स्मरणस्य जीवनयात्रा लौ किक्िक्षाचरणेऽप्युपपन्नत्वात्‌ । 





भो सन्यास तथा सन्यास के अभावकाविरोधभी नहीं । भाव यह्‌ है 
कि जिस सन्यास में भाष्यकारने ब्राह्मण का ही अधिकार कहा है, वह्‌ 
अधिकार के नियमपू्वेक चतुर्थं आश्रम का धर्मरूप ह । जिस के विषय 
मे वापिककारने यह्‌ कहा है कि सर्वाधिकार को समाप्त करनेवाले 
ज्ञानके होने पर बलात्‌ सन्यास का नियम क्यों थोपा जाय, वह्‌ 
स्वाभाविक सन्यासदहैजोकिब्रह्मनिष्ठा (ज्ञाननिष्ठा) रूपहै। अतः 
आश्रम के धमेरूप सन्यास की सवं के लिए सिद्धि करना शास्त्रानुसारी 
युक्तिसे शुन्यहै। अत एव भाष्यकार के अनुसार वात्िककारके 
वचनो का अथं करके दोनों आचार्योंका अविरोध सिद्ध करताही 
श्रेष्ठ है । 


६.६), (सायंकाले तु विप्राणां गृहाणि" (लघु हारीते ६.१२), 
न्नाह्यण कुले वा यतल्लभेत तद्भुज्जोतः (वसिष्ठ स्मृतिः ११. 
१८).'सवेंवर्णेषु भिक्षूणां भेक्षाचयंः(निषेध),(ना रायण स्मृतिः) 
आदि वचनोके अनुसार ब्राह्मणघरो मे विशेषकर कलियुग में 
भिक्षा मांगने के वचनो की सार्थकता सिद्ध करने पर श्राह्यण- 
शोषणदोष' चरिताथं होगा 

(ढ) क्षत्रिय ओर वंह्यभी संन्यासी हने लगेगेतौ 
रक्षा ओर अथं व्यवस्था दोनों ही शिथिल होगी । इस प्रकार 
'अथंन्यवस्थोच्ैवदोष' चरितार्थं होगा । 

(५) एेसा होने पर॒ (भाचाययंसांक्यंदोष' भी प्राप्त 
होगा । तबतो ब्राह्मणपरिव्राजक ही नहीं, परित्राजकमात्र 
आचाय ओर पुज्य होने लगेंगे । 

(६) यज्ञोपवीत ओौर वेदाध्ययनादिस्राम्यके बल पर 
अवान्तर अधिकारभेदको न मानने पर व्ण-सांकयं ओर 
कमंसांकयं--दोष' प्राप्त होगे | । 
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वर्णतिककारचरणंरपि (सर्वाधिका रविच्छेदि" इत्यादिना विदरत्स- 
नन्यासे नियमाभावस्य साधितत्वात्‌ । तथा च - 
१ १ *ब्राह्मणानामयं धर्मो यद्विषणोलद्धधारणम्‌ ।* २ ° 


ब्राहमण तथा उसमे भी पुरुष को ही सन्यास का अधिकार सिद्ध 
होने से सुलभा आदि स्त्रियों के लिये शास्त्र मे भिक्षुकी पदको लेकर 
स्तयो का विवाह पूवं अथवा विधवा हो जाने के परचात्‌ सन्यासमें 
अधिकार सिद्ध करना तथा त्रिदण्ड भादि को सिद्ध करना असंगत है। 
महाभारतादि ग्रन्थों में सुलभादि स्त्रियों के लिये जो भिक्षुकौ पदका 
प्रयोग हुआ है, वह्‌ तो जीवनयात्रा के लिए लौकिक भिक्षाचरण करने 
पर भी संभव हो सक्ता है। 


११६. विष्णुभगवानू का लिद्ख-दण्डकाषायवस्त्रादि का धारण 
करना यहु ब्राह्मणका ही घमं दैः क्षत्रिय तथा वंश्य का यह्‌ 
धमं नहींहे। 


१२०. वैष्णवं दण्डमेक' (नारद परिन्राजको० ५), एकदण्डी त्रिदण्डो 
वासवं मोक्षं समशनुते" (गोपीचन्दनोपनिषत्‌ १), "एकदण्डी 
भवेहापि चरिदण्डी वापि वा भवेत्‌" (विष्णुस्मृति: ४.७६), 'एक- 
दण्डी त्रिदण्डी वा' (बौघायनस्मृतिः २.११.१, २.९०.५३), 
"बहुदकास्त्रिदण्डधारिणः, हंसा एकदण्डधारिणः' (आश्रमोपनि- 
षत्‌ ४), 'एकदण्डधरा हंसाः, मुण्डाः" (वृ° पराश र० १२.१९९. 
१७१), सखा मे गोपायेति दण्डं परिग्रहेत्‌ ।' 

ष्दण्डं तु वैष्णवं सौम्यं सत्वचं समपवंकम्‌ । 
पुण्यस्थलसमुत्पन्न  नानाकल्मषशोधितम्‌ ॥ 
अदम्धमहतं कीट पवेग्रथिवि राजितम्‌ । 
नासादधघ्नं शिरस्तुत्यं भ्र वोर्वा बिश्रयाद्यतिः ॥ 
दण्डात्मनोस्तु संयोगः स्वंथा तु विधीयते। 
न दण्डेन विना गच्छेदिषु क्षेपत्रयं बुधः ॥ 
(संन्यासोपनिषत्‌ २.६-११) 
“कुटीचको बहूदकश्चापि हंसः परमहंस इव 
वृत्त्या च भिन्नाः। सवं एते विष्णुलिङ्ख 
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राजन्यवंश्ययोनं ति दत्तात्रेयमुनेवंचः 1 

इति बोधायनादि वचनानुसारेण काषायवस्त्रदण्डधारणादिनि- 
वेधपराणीति माधवाचार्याः "चत्वार आश्रमा ब्राहमणस्य चयो 
राजन्यस्य हौ वेश्यस्य" इतिस्मृतेः । पुराणेऽपि ममुखजानामयं घर्मः" 





पुज्यनातिककारों ने भी 'सर्वाधिकारविच्छेदि' इत्यादि कथनं 

से विद्रत्सन्यासमें नियमका अभावसिद्ध कियादही है । सुलभा 
आदिकों का विद्वात्सन्यास है। उनका भिक्षाचरण शास्त्रीय नहीं; 
अपितु स्वाभाविक है । विद्वत्सन्यास में नियम का अभाव होने परतो 
श्राह्यणानामयं घमः! इत्यादिक बौधायनवचन के अनुसार वातिककार 
के वचन भी काषायवस्त्र, दण्डधारणादि के निषेध मे तात्पयंवाले हैँ । 
एेसा माधवाचायं जी का निणेयहै) यहु निणंय चत्वार आश्वमा 
ब्राह्मणस्य" इस स्मृति से भी अनुमतदहै; पुराणो में भी सुखजानामयं 
धमः' इत्यादि वाक्यों से क्षत्रिय तथा वंश्य के सन्यास काअभावदही 
कहा है। क्षत्रिय तथा वेश्यका भी सन्यासे अधिकार दहै' यह्‌ 
वात्तिककार का कथन प्रौदिवाद मात्र है। कमणेव हि संसिद्धिम्‌", 
“यद्यदाचरित श्रेष्ठः' इन लोकों की टीका में नीलकण्ठाचायं ने कहा 
है कि--कमेणैव' इस रलोक से भगवान्‌ रिष्टपुरुषों के आचरण कौ 
प्रमाणमे देतेहँ तथारेसा अथंकरते हैँ कि-कर्मोके साथी, 


दधाना वृ्या व्यक्तं बहिरन्तरच नित्यम्‌ ॥ 
“न ॒त्यजेद्यावदुतक्रान्तिरन्तेऽपि निखनेत्सह ॥" 

(श(ट्‌यायनीयो० ११, ८} 

“न्निदण्डं वैष्णवं लिङ्ग विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌ ॥ 

निर्वाणं सवंधर्माणामित्ति वेदानुशासनम्‌ ॥ 
(शाटूयायनीयो० १०) 
उक्तं उद्धरणोसे सिद्ध रहैकिं (१) ब्राह्मणको दही सलिग 
संन्यास-एकदण्ड या त्रिदण्ड का अधिकार दहै । (२) कुटीचक, बहूदक 
हंस आर परमहंसये चारोंही दण्डी होते हैँ । कुटीचक ओर बहूदक 
त्रिदण्डी, हंस ओर परमहंस एकदण्डी होते हँ । (३) दण्डत्याग अधमं 


है । 
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इति क्षत्रियवेश्ययोः सन्यासाभाव एवोक्तः ! श्षत्रियवैहययोरपि सन्या- 
साधिकारः' इति वार्तिककारोक्तिस्तु २ ° प्रौहिवादमात्रम्‌ । कर्मणैव हि 
संसिद्धिम्‌" (गौता ३.२०), यद्यदाचरति श्रेष्ठः" (गोता ३.२१) इत्यत्र 
टीकायां नीलकण्ठाचायंः-- अत्र शिष्टाचारं प्रमाणयति कर्मणेति। 
क्मणेव सह्‌ संसिद्धि भरवणादिसाध्यां ज्ञाननिष्ठां मन्तुमास्थिताः प्रवृत्ता 
जनकादयस्त्वाहश्चाः क्षत्रियाः, न तु सन्यासेन +" 





श्रवणादि से साध्य ज्ञाननिष्ठाको प्राप्तकरनेको आपसे क्षत्रिय 
पद्रृत्त हुए हैँ । जनकादि क्षत्रिय सन्यास से ज्ञाननिष्ठा को प्राप्त करने 
को प्रवृत्त नहीं हुए हैँ । अतः नीलकण्ठाचाये को भीक्षत्रियोका 
सन्यास अभिमत नहीं । 

यदि अजुन कहू मेरा चित्त शुद्ध है, अतः मुञ्चे कमं की अपेक्षा 
नहीं है, तब भी लोकसंग्रह के लिए कमं करना चाहिये । अपने धमं में 
प्रवृत्ति कराने का नाम लोकसंग्रह है। यदि अपना कुदं प्रयोजनन 
होने पर्‌ भौ लोकसंग्रह के लिये ही कमं करना चाहिए तब तो 





१२१. ष्दादूर्येन यन्न हि प्रोक्त कतंव्यत्वेन कोविदेः। 
कचित्तद्ध तुमादाय . तत्साधनमिहौच्यते । 
सवंसाधनही नत्वात्प्रौदिवादयो बुधोज्ज्ितः "` 

ध्यान रहे, संन्याससम्बन्धी उपनिषदों मे नारदपरित्राज- 
कोपनिषत्‌ अच्यन्त प्रसिद्धै । उसके प्रारम्भ के उपक्रम 
चाक्य मे श्गृहुस्थोचितकमं कुवंनदौ््ाह्मण्यनिन्रत्तिमेत्य 
स्ववबंशब्रद्धिकामः' कह कर स्पष्ट ही ब्राह्मणवणं का उल्लेख है 
(नारद० २); पुनः यस्येतानि सुगुप्तानि जिह्लौपस्थोदरं करः । 
संन्यसेदकृतोद्राहो ब्राह्यणो ब्रह्मचयंवाच 11" (३.१४) कथमय- 
ज्ञोपवीती ब्राह्मणः" (३.७७) 'तदेतद्वि्ञाय ब्राह्यणःपरिव्रज्यः 
(३.८५ के बाद) ब्राहमाणवणं का ही परामश है; अतः राह्मण 
पद क्षत्रिय ओौर वैश्य का द्योतक कथमपि नहीं हो सकता । 
परब्रह्मोपनिषत्‌ मे "विप्र शब्दका प्रयोग भी इसी अथंका 
द्योतक दै--'बहिरन्तश्चोपवीती विप्रः 1", श्राह्यणोऽग्नीन्मा- 
रोप्य' (बौधायनस्मृतिः १०.२.२५) आदि स्मृतियां भी इसी तथ्य 
क प्रकारा करती है। | 
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ननु शुद्ध चित्तस्य सम नास्ति कमपिक्षेत्याशंक्याह-लोकेति । 
लोकस्य संग्रहः स्वधमं प्रवतेनम्‌ । ननु स्वप्रयोजनाभवेऽपि केवलं लोकं 
संग्रहाथं चेत्कमं कतव्य तदा विदुषां ब्राह्मणानामपि सन्यासो न स्यात्‌ । 
यतीनेव सन्यासधर्मानर ग्राहयितुः तेषां सन्यास इति चेत्‌, अजु नेऽपि न 
तद्दण्डवारितसस्ति । ननु क्षत्रियस्य सन्यासेऽधिकारो नास्तीति चेत्‌, 
लिङ्कधारणेऽधिकाराभवेऽपि भरत्षभादिवद्विक्षेपककमत्यागमात्र 
ऽधिकारात्‌ । 

““सर्वाधिकारविच्छेदि ज्ञानं चेदभ्युपेयते । 
कूतोऽधिकारनियमो व्युत्थाने क्रियते बलात्‌ ।।'" 


इति वातिके विहत्सन्यासे क्षत्नियादेरप्यधिकारस्य साधि- 
तत्वावु । अतो लोकसंग्रह न मुख्यं कमंप्रथोजनम्‌, इति चेतु, सत्यमु, । 


^ मे पार्थास्ति कतंव्यं विषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि । 


(गीता० ३.२२) 


ब्राह्मण भी सन्यासग्रहुण नहीं करेगे, क्योकि ज्ञान होने परं ब्राह्मण भी 
लोकसंग्रह कै लिये कमं ही करते रहगे। यदि कटा जाय कि अन्य 

सन्यासियो के लिये सन्यासधमं मेँ प्रवृत्ति कराने के लिये ब्राह्मणों को 
सन्भासग्रहण करना चाहिये तो अजुन को भी अन्य सन्यासियोंको 
अपने धरमंग्रहण कराने के लिये सन्यास ग्रहण को कौन अवरुद्ध करेगा ? 
श्षतवरिय का सन्यास मे अधिकार ही नहींहै', यदि एेसा कहाजायतो 
यह्‌ उचित नहीं, क्योकि लिङ्खवारणसन्यास मे अधिकारन हने पर 
भी भरत तथा ऋषभदेवादि के समान विक्षेपक कमे के त्यागकूप सन्यास 
मेतोअधिकारदहैदही। 


सर्वाधिकार विच्दि'” इस वातिकवचन में क्षत्रियादिकोंके 
लिये भी विद्रत्सन्यास मे अधिकार सिद्ध किया है । इसलिए लोकसंग्रह 
ज्ञानी के कर्म का मुख्य प्रयोजन नहीं है । यदि एेषा कहते है ठीक ह । 
भगवान कहते है कि “हे अचु न ! मेरे लिये तीनों लोकों मे कोई कतव्य 
नहीं दै, तीनों लोकों मे एेसी कोई वस्तु भी नहींदहै, जो मेरे लिये 
अप्राप्त हो तथा मू प्रप्त करनीहो, फिरभीर्म कमंकरनेमें ही 
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इति स्वहष्टान्तेनाधिकारिकत्वादन्रु न एवैवं नियोज्यते, न 
तु क्षत्रियमाच्रम्‌' इति तुष्यतु भवान । नीलकण्टग्रतिपादितक्षत्रियवेश्या- 
दीनां भेक्ष्यचरणन्तु न सन्यासरूपं किन्तु देहयात्रानिर्वाहा्थमेव । तस्य 
सन्यासपदवाच्यताविचारस्तु भ्यथं एवं । ज्ह्यनिष्ठायाः सवंकमं- 
सन्यासरूपत्वेऽपि व्यवहारे न॒ सन्यासपदवाच्यता, जनकारदिषु ग्य 
भिचारात्‌ ।*२२ 


प्रवृत्त रहता है" इस वाक्यम भगवान ने भपने दृष्टान्त से 
आधिकारिक अजुनकोही लोकसंग्रह के लिये कमेकरनेकी प्रेरणा 
दी है। क्षत्रियमाच्रके लिये भगवान्‌ का यहु कथन नहींहै। 
यदि एेसाः आप कहते ह तो आप प्रसन्न रहं । नीलकण्ठ 
प्रतिपादितक्षत्रियवंद्यादिकों के लिये भिक्षाका आचरण सन्यासरूप 
नहीं दै, किन्तु देह के निर्वाह के लिये लौकिक है । अतः “लौकिक- 
भिक्षाचरण सन्यास पद का वाच्यहै,' यहु विचार तोव्यथंहीहै। 
ब्रह्मनिष्ठा सवकर्म का सन्यास (व्याग) रूप है, किन्तु लोकन्यवहार में 
उसे सन्यास नहीं कहा जाता है । क्योकि जनकादिकों में ब्रहमनिष्ठ- 
रूप सन्यास विद्यमान है, फिर भी उनको सन्यासी नहीं कहा जाता । 


१२२. ध्यान रहै, (१) कुरीयातीतोपनिषत्‌' मे तुरीयातीत ओर 
अवधूतों के मागं का निरूपण है । उसमें कुटीचक को अधिका- 
रानुसार बहुदक, बहुदको हंस, हंसको परमहंस ओर परमहंस 
को तुरीयातीत तथा अवधूत होने का उपदेश है । उसी सन्दभं 
मे चरमभूमिका की अभिव्यक्ति होनेकी स्थितिमें दण्डादि 
आश्चमसूचक चिल्ला के जल मे विसजंन का प्रतिपादन अवश्य 
दै; परन्तु दरन््रातीत दिगम्बर होकर बालोन्मत्तपिशाचवत्‌ 
एकाक विचरण करनेका असाधारण वणनभी है! उसके 
वल पर दण्डादिके त्याग का समथेन अनगंल ओर अमङ्खल 
दै, सन्यासोपनिषत्‌ ओर शाट्यायन उपनिषत्‌ मेस्पष्टही 
निषेध है । 


(२) बहुत से महानुभाव मैत्रेयी भौर गार्गो को अविवा- 
हिता ओर सन्यासिनी मानकर स्वियों के सलिङ्धसंन्यास ओर 
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अविवाह्‌ का समथन करते हैँ । उनका यह्‌ कृत्य ास्रविरुद्ध 
है। कारण यह्‌ है कि मैत्रेयी श्रीयाज्ञवल्क्य महुषि की घ्मपत्ती 
थी । उसने पतिदेव से ज्ञान अवरय प्राप्त किया; परन्तु वह्‌ 
संन्यासिनी हौ गयी" यह्‌ कथन सर्वथा ्रामक है । 


“अथ ह्‌ याज्ञवल्क्यस्य द्रं भार्ये बभुव॑तुमत्रेयी च कात्या- 
यनी च तयोहं मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव । सा होवाच मत्रेयी 
येनाहं नामृता स्थां किमहं तेन कुर्या, यदेव भगवान्वेद तदेव मे 
विब्र हीति 1'' (बृह्‌० ४.५.१,४) | 


रही गार्गी की बात । वह्‌ भी विवाहिता थी । अन्यथा 
शतपथब्राह्मण बरहृदारण्यक मे उसके वंशधर-पृत्र का उत्लेखं 
कंसे होता ? यह्‌ बात दूसरी है किं सत्संग ओर पौवंदेहिकमरज्ञा 
के बल पर वह्‌ त्याम ओौर तपसे सम्पन्न तथा ब्रह्मवादिनी थी । 
अथ स्त्री प्रधानो विद्यावंशः 


(४) पाराश्लरी पूत्रो गार्गी पुत्रात्‌, (५) गार्गीपुः 
पाराशरी कौण्डनी पृत्रात्‌, (६) पाराशरी कौण्डिनी पुत्रो गार्गी 
पतनात्‌, (७) गार्गी पुत्रो गार्गी पुत्रात्‌, (८) गार्गी पुत्रो बाडयी 
पुत्रात्‌, | (शतपथ ब्राहमणम्‌ १४ का. ५प्र०, ५ त्रा०, ३९ 
बृहदा० ६ अ०, ४ ब्रा०, ३०) 


स्त्रियों के लिये अविवाहिता रहना अनुपयुक्त है । इस 


तथ्य की विशेष जानकारी महा० शल्यपवं बृद्धाकन्या के दति- 
हास से प्राप्त करें (अध्याय ५२, गीताप्रेस) । 


(३) इसी सन्दर्भ मँ यह्‌ भी समज्ञ लेना आवश्यक है 
कि बृहदारण्यकं उपनिषत्‌ के अनुसार यह तथ्य भीसिद्धरै 
कि अवरवणं का शिष्य बनना ओौर वरवणं को अपना शिष्य 
बनना प्रतिलोम (विपरीत) है - 

“प्रतिलोमं चैतदयद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमुपेयात्‌” 
(वृह ० उप० २.१.१५) 
स्मृति के अनुसार भी यह्‌ तथ्य सिद्धदै कि बहुश्रुत 


|. ~, ५ | 

पूषन्नेकर्षे यम सूय प्राजप्त 
| „_ | 
व्यूह रश्मीन्समूह । 
-। | . 

तेजो यत्ते रूपङ्ल्याएतमन्तत्त 


। . | 
पश्यामि योऽसावसौ पुरुषस्सोऽहमसिम ॥१६॥ 
(शक्लयजुर्वेदकारषसं हिता ४०.१.१६) 


पूषन्‌, एकर्षे, यम, सूरय, प्राजापत्य, व्यूह, रश्मी, समूह्‌ । तेजः, 
यत्‌, ते, रूपम्‌, कल्याणतमम्‌, तत्‌, ते, परश्यामियः, असौ, असौ, पुरूषः, 
सः, अहम्‌, अस्मि ।\१६॥1 


हे जगत्‌ पोषक ! हे एकाकी गमन करनेवाले । हे यम-संसार 
का संयमन करनेवाले ! हे सूरय-रदिम, प्राण ओर रसों के धारक ! हे 
प्रजापतिनन्दन ! आप अपनी किरणोको समेटलें! आपश्रीके 
अनुग्रह से मै आपके अत्यन्त शोर्भनस्वरूप का दशन करता हं मेँ 
आपके भः, चुवः,स्वःरूप हिर, भुजा ओर चरणयुक्त पुरुषाकार 
हिरण्यगर्मात्मक-शरज्ञा ओर प्राणशक्ति से विशिष्ट अन्तर्यामिरूप पुण- 
स्वरूप से अपनी एकरूपता का अनुभव करता हआ ही आपसे 
यह्‌ निवेदन कर रहा ह ॥ १६॥ 


तथा ज्ञान-गुण-कमं से युक्त होने पर भी क्षत्रियादि का ब्राहमण 
अभिवादन न करे' -- | 
“नाभिवाद्यास्तु विप्रेण क्षत्रियाद्याः कथञ्चन । 
ज्ञानकर्मगणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुताः ॥ "" 
(वीरमित्रोदये संस्कारप्रकाशे) 
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एवमुपासकः मागं याचित्वा, उपास्यतेजः पुञ्जेन प्रतिहता (मा) 
अस्मदीया हृष्टिः तामु आक्षिष क्ञमस्वैति तत्तेजसः अपनयनं प्रार्थयते । 


है पूषन्‌ ! जगतः पोषक सुयं, है एकषं ! "ऋषिः गत्यथंः' एक 
एव ऋषति गच्छतीति एकषिः { “सूयं एकाकी चरति" (यजुः अ. मा. 
सं. २३.४६) इति भुतः । स्ब॑स्य संनियमनात्‌ यमः, है यम ! रदमीनां 
प्राणानां रसानाञ्च स्वीकरणात्‌ प्रेरणात्‌ सूर्यः, हे सूयं ! प्रजापतेरप- 
त्ययुणविशिष्ट, है प्राजापत्य ! त्वदीयानू रदमीन्‌ किरणसंघानु व्यूह 
विगमय ते तेजस्तापकः ज्योतिः-उक्कृष्टं ज्योततिः समूह सूयं एककरः 
उपसंहर । 


ते तव यदृरूपं कल्याणतमं अत्यन्तज्ोभनं तदहं परयामि साक्षा- 
त्करोमि, तव प्रसादातु पश्यामि । किञ्चाहं न त्वां भृत्यवद्याचे । अपि 
-च तव असौ य: खलु प्रसिद्धः अस्य मण्डलान्तवेर्तो मूरित्यादि व्याह 
त्यवयवः ^तस्य भूरिति शिरः, भरव इति बाहू, सुवरितिप्रतिष्ठा' (बहु° 
५.५.२३), पुरुषः पुरुषाकारत्वात्पूर्णं वानेन प्राणबरुद्ध्यात्मना जगत्सम- 
स्तमिति पुरुषः पुरिशयनाद्वा “य एषोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः" 
(छान्यो° अ. १, खं, ६.६) इति श्रुत्यन्तरम्‌ । सः अहमस्मि, तद्विधो 





इस प्रकार उपासक मागं की याचना करके उपास्य के तेजः- 
पुञ्जसे प्रतिहत होकर उसके संवरणकी प्रार्थना करताहै।है 
` पूषन ¦ अर्थात्‌ जाप जगत्‌ के पोषकरहैँ। हे एकर्षे ! आपञअकेलेही 
चलते ँ। जैसा कि श्सुयं एकाकी चरति' इस श्रुति से सिद्धहै।ह 
यम | आप सवके नियायकहै। है सूर्यं ! अप रिम, प्राण ओर रसों 
के धारक ओौरप्रेरक हैँ । हम आपसे प्राथेना करते हैँ कि अपनी प्रशास्त 
ओर प्रवर किरणमालाको दुरा लीजीए-समेट लीजिए | 


आपका अत्यन्त शोभन-कल्याणतम जो दिग्यरूप है, आपके 
अनूग्रह से मँ उसका दशन करता हू । मै आपसे भृत्य की तरह याचना 
नहीं करता, अपितुजो आपका आदित्यमण्डलान्त्गेत “भुः आदि 
व्याहुतिरूप दिव्य हिरण्यगर्भात्मक पू्णंस्वरूप है, उससे अपनी एक- 
रूपता का अनुभवे करके-आपसे एकरूप हो करके, प्राना कर रहा 
हं । हे दूयं ! आप सुले अनुग्रहुपूव॑क अङ्खीकार करे--अपनाए । 


वेदाथ॑पारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ २०३ 


पासनादहमपि तद्र प एव भवामि । अतः हे सुय! मां अनुगृहाण 
इति भावः । 

यद्वा--ददानीं तत्संबोधनानि कार्यान्तिरार्थं पूषन हे पूषन्नेकषं ! 
एकडचासाव्रृषिश्चंकूषिस्ततत्संबोधनमेकषं एकाकित्वेन गन्तः, यम ! हे 
नियन्तः, सूयं ! हे सुष्डुगमन, प्राजापत्य, है प्रजापतेरपत्यमत { इदानीं 
कार्यमाह-व्यूह्‌, उपसंहर रद्मीनुकिरणान्समूह सम्यक्‌स्वात्ममातर 
कुर । तेजइचन्द्रमण्डलम्‌ । तत्रापि प्रयोजनमाह यत्प्रसिद्धं ते तव रूपं 
स्वयञ्ज्योतिः स्वभावं कल्याणतममतिश्येन कल्याणमानन्दात्मरूपं 
तदुक्त' ते तव पुनस्ते शब्द उपचार निवारणा्थेः । परयामि साक्षा- 
त्करेमि । दरष्टररष्यप्रयुक्त' भेदं वारथति-यः प्रसिद्धोऽसाबादित्यमण्डल- 
स्थः परोक्षोऽसो शस्त्रहष्टा प्रत्यक्षः पुरुषः परिपुणेः स॒ उक्तो यः 
प्रसिद्धः स एवाहमस्मत्प्रत्ययालम्बनोऽस्मि भवामि ॥१६॥ 





अथवा अब प्रयोजनान्तर कौ सिद्धि के लिये संबोधनान्तर का 
प्रयोग किया जाताहै। हे पूषन्‌ ! है एकषं ! आपएक हैँ ओर ऋषि 
है, अर्थात्‌ अकेले ही गमन करते । हेयम ! आप नियन्ताहोनेसे 
यमरह। हे सूयं ! आप सृष्टु-शोभन गमन करनेवाले हं। हे प्राजा- 
पत्य ! आप प्रजापतिनन्दन हैँ आपसे जो कायंहै, उसे मै निवेदित 
करता हं । आप किरणसमूह्‌ का उपसंहार कीजिए । अपि प्रम 
आहलादक-आनन्दप्रद स्वप्रकाश-आनन्दात्मकचन्र है । निःसन्देह आपके 
दिव्य स्फूतिप्रद रम्य इस रूपका मँ साक्षात्कार करता ह, आपको हर्य 
ओरस्वयंको द्रष्टा बनाकर नही--अपितु अषपसे निजटेक्यका 
अनुभव कर-सवंथा एकीभूत होकर । शास्त्रसिद्ध हि रण्यगर्भात्मकरूप से 
मै यही कहृतार्हकिजो यह्‌ आदित्यमण्डलान्तगत पुरुष है, वहु 
ह ।। १६।। 


ऋर्वेदादिविभागेन शान्तिः 


अथ हैनं श्रीरामचन्द्र मारुतिः पप्रच्छ "ऋगण्वेदादि विभागेन 
पथक्‌ शान्तिमनुञ्र हि" इति । स होवाच भरी रामः \ एेतरेयकोषीतको- 
नादबिन्द्रात्मप्रबोधनिर्वाणमुद्‌गलाक्षमालिकात्रिपुरासोभाग्यबहवरृचाना- 
मृगेदगतानां दलसंख्याकानामुपनिषदां "वाड मे मनसीति शान्तिः ।\९॥ 


। ईशावास्यब्रहदारण्यजाबालहंसपरमहं पसुबालमन्त्रिकानिरालम्ब- 
त्रिशिखीब्राह्यणमण्डलब्राह्मणादयतारकपं द्धलभिक्षुतुरीयातीताध्यात्म - 

तारसारयाज्ञवत्क्यशाट्‌ यायनीमुक्तिकानां शुक्लयजुवंदगतानामेकोनवि- 

रातिसंख्याकानामुपनिषदां "पूणं मदः" इति शान्तिः ।\२॥ 


कठवल्लीतैत्तिरीयकब्रह्मकंवल्यश्वेताश्वतरगर्भनारायणामरतनि - 
ट्रमृतनादकालाग्निरुद्रक्षुरिकासवंसारशुकरहस्यतेजो बिन्दुध्याननिन्दु - 
ब्रह्मविद्यायोगतत्वदक्षिणासूतिस्कन्दशारीरकयोगशिखेकाक्षराक्ष्यव - 
धूतकटसद्रहूदययोगकुण्डलिनीपञ्चब्रहप्राणाग्निहोत्रवराहकलिसंतरण - 
सरस्वतीरहस्यानां कृष्ण यजुवेंदगतानां टद्रात्रिशत्संख्याकानामुपनिषदां 
सह्‌ नाववत्वि'ति श्ान्तिः ॥\३॥ 


केनच्छान्दोग्यारुणिमेत्रायणिमेत्रेयीवच््रसुचिकायोगचूडामणि- 
वासुदेवमहत्‌संन्थासान्यक्तङडिकासावित्रीरद्राक्षजाबालदशेनजाबालनां 
सामत्रेदगतानां षोडशसंख्याकानामुपनिषडा "माप्यायन्त्वि'ति शान्तिः 
।॥४॥ 


परश्नमुण्डकमाण्डवयाथवंशिरोऽथवंशिखाब्हज्जाबालनुसिहताप - 
नीनारदपरिव्राजकसी ताशरभमहानारायणरामरहस्यरामतापनी शाण्डि 
ल्यपरमहंसपरिव्राजकान्नपूर्णासूर्यात्मपाशुपतपरब्रह्यत्रिपुरातपनदेवीभावः- 
नाब्रह्मजाबालगणपतिमहावाक्यगोपालतपनङृष्णहयग्री वदत्तात्रेयगारुडा- 
नामथर्वेवेदगतानामेकत्रिंशत्संख्याकानामुपनिषदां “भद्र कणेंभिरि'ति 
शान्तिः ।॥५॥1 (मृक्तिकोपनिषत्सु १) 


वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ | २०५ 


ईक्ञावास्योपनिषत्‌ 
ॐ पूणमदः पुणमिदं पृ्ण्पणेमुदच्यते । 
पूणस्य पुणंमादायं पूणंमेवावशिष्यते 11 २३ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अदः पूर्णम्‌ इदं पूर्णं पूर्णात्‌ पूर्णं उदच्यते। 
पूणस्य पूर्णं आदाय पूणं एव्र अवशिष्यते । 





वह्‌ कारणब्रहय पूणं है-परिच्छेदञन्य है । यह्‌ जगत्‌ कायंत्रह्य 
भी उसकारणब्रह्यकी पूणंतासे पूणं है; क्योकि पूणं उस कारणब्रह्य 
से पूणं यह कायेजगत्‌ उदित्‌ होता है । पूणं इसु कार्यजमत्‌ की पूर्णता 
को पृथक्‌ कर लेने पर पूणं कारणब्रह्यही शेष रहता है। कायंका 
प्रतिषेष हो जाने पर ब्रह्य, कार्यं-कारण विनिमृक्त अद्वितीय चिदात्मा 
ही अवशिष्ट रहता है । आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदविक 
प्रपञ्च की अध्यारोप ओर अपवाद-पक्रिया से परब्रह्मरूपता सिद्ध हो 

जाने पर सर्वात्मिभाव के अमोध-प्रभावसे त्रिविधतापों की निवृत्ति ह 

जाती है । 

१२३. अदस्तत्पदलक्षय ब्रह्म, पुणंमाकाशवद्व्यापि अपरिच्छिन्नमिति 
यावत्‌ । इदं च त्वं पद लक्ष्यं जीवस्वरूपमपि पूणम्‌ । ननु दयोः 
पूर्णत्वं विरुद्ध वस्तुपरिच्छेदादित्यत आह पूर्णादित्यादि । पूर्णाद्‌ 
ब्रह्मणः पुणेमेव जी वस्वरूपमुदच्यत उद्रिच्यत उदेतीति याव॑त्‌ । 
पर्णस्य परिणामासंभवेन तत॒ उत्पद्यमानस्यौपाधिकत्वमेव 
महाकाादुद्गच्छतो घटाद्याकाङस्य तथा दशनात्‌ । ओौपाधि- 
कस्य च तदेव तथ्यं रूपं यतः स उदेतीति निदानाभेदात्‌ 
पूणदुद्रिच्यमानं पू्णंमेवेति भावः । ननु जीवस्वरूपस्य पूणत्वे 
कूतस्तन्नानुभूयते त त्राहू-पुणेस्थेत्यादि । पुणंस्य यत्पू्णं स्वरूपं 

तन्मात्रमादाय उपाध्यंशमपहायेति यावत्‌ । परयत इति शेषः । 
पूणणमेवावक्तिष्यते-पूणेमेवस्वरूपमवभातीति यावत्‌ 1 घटेन 
सहावलोक्यमानस्य नभसोऽपू्णत्वभानेऽपि घटां विहायावलो- 
कने पूणत्वस्यंवानुभवो यथेति भावः । त्रिःशान्तिरिति पठन- 
न्त्वाध्यात्मिकादित्िविधोपद्रवशमनयेति ध्येयम्‌ । आदौ चं 





२०६ | वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


पूर्णमदः" (बृह० उप० ५.११) पुरणं न॒ कुतश्चिद्‌ ॒व्याधृत्त 
व्यापीत्येतत्‌ । निष्ठा च कर्तरि द्रष्टव्या । अद' इति परोक्लाभिधायि 
सवनाम, तत्परं ब्रह्मेत्यर्थः । तत्‌ सम्पूर्णमाकाशवद्‌ व्यापि निरन्तरं 
निरूपाधिकं च तदेवेदं सोपाधिकं नामरूपस्थं व्यवहारापच् पूरणं स्वेन 
रूपेण परमात्मना व्याप्येव नोपाधिपरिच्छिन्न न विशेषात्मना 





पूर्णंमदःपृ्णमू-जो कहीं से भी व्यावृत्त नहीं है, अर्थात्‌ 
व्यापक है । "पूणं! शब्द मे जो निष्ठा नामक क्त' प्रत्यय हुआ है उसे 
कर्ता अथं मे समज्ञना चादहिये--पुरयति निरतिशयं वद्ध॑त इति पूर्ण" । 
अदः यह्‌ पद परोक्ष अथं को बतलानेवाला सवनाम है, इसका अथं है- 
वह्‌ परब्रह्म । वह सम्पूर्णं है,जकाश के समान व्यापकं, अन्तरहिित ओर 
उपाधिशरुन्य है । वही यह्‌ नाम-खूप में स्थित व्यदहारदला को प्राप्त 





प्रणवघोषो वेदोच्चारणनियतो म द्गलमातनोतीति विज्ञेयम्‌ । 
अदः' परमात्मा ओर (इदं जीव-दोनों ही स्वरूपतः 
पूणं है । उपाधिविनिमु क्त (माया ओर अविद्या या पञ्चकश 
विरहित) ^तत्‌" (ईङवर) ओर “त्वं (जीव) का एेक्य स्वतः 
सिद्ध है । घटाकाक्ञ ओर महाकाशका टेक्य इसमे हष्टान्त दै । 
इकः देशकृत परिच्छेदरूपा अव्यायकताको आशङ्ादूर हो 
ज्रैहै । महाकारदातुल्य परब्रह्या से घटाकाशतुल्य जौवका 
उदय होता है । जीवेश्वर में ओपाधिक कायं-कारणभावरूप 
सम्बन्ध होने से वस्तुकृत परिच्छेद भी नहीं है । उपाधि पराम 
के कारण जीव अपूर्णं-सा परिलक्षितं होता है । उपाधिवारण- 
पूरवेक अवलोकन करने पर घटनिरसनयूवं र नभदशंनवत्‌ जीव 
पूणं ही अवश्जिष्ट रहता है -परिलक्षित होता है । क्योकि ब्रह्य 
 सवं-उपप्लव-द्रं तभेदविरहित है; अतः आध्यात्मिकादि न्रिवि- 
ध ताय से नित्य विनिसुक्त है । इस तथ्य की अनुभूति शान्तिः" 
पदको तीन वार आघ्रत्तिकरकेकौी जाती है। "ॐ" यह्‌ 
ब्रह्मात्मकं ब्रह्म नाम है । यहु तत्व का बोधक ओर तत्त्वभावना 
से उपास्य है । वेदपाठ के प्रारम्भ मे इका उच्चारण मंगल- 
दायक होता है। 


बेदाथपारिजात्तः (वा.सं.अ. ४० , ईशावास्योपनिषत्‌ [ २०७ 


तदिदं विशेषापन्न कार्यात्मकं ब्रह्य 'पर्णात्‌' कार्यत्मिन 'उदच्यतः 
` उद्विच्यत उद्‌ गच्छतोव्येतत्‌ । यद्यपि कार्यात्मिनोद्रिच्यते तथापि यत्‌ 
स्वरूपं पू्णत्वं परभात्मभावं तन्न जहाति एण मेवोद्रिच्यते । 

"पूणस्य" कार्याल्मनो ब्रह्मणः, पूर्ण" पुर्णत्वमादाय गृहीत्वा 
आत्मस्वरूपं करसत्वमापद्, विद्या अविद्याङ्ृतं सूतमात्रोपाधिसंसगं- 
जमन्यत्वावभासं तिरस्छृत्य, पूणमेवानन्तरमबाह्य प्रज्ञानघनेकरस- 
स्वभावं केवलं ब्रह्यावशिष्यते । 


यदुक्त ब्रह्म वा इदमग्र आसीतु तदात्मानमेवावेत्‌ तस्मात्तत्‌ 
सवंमभवत्‌" (बहु° १.४.१०) इत्येषोऽस्य मन्त्रस्यार्थः । तत्न (ब्रहमेत्य 
स्थाथः "ूणमद' इति । "ददं पूणमि'ति द्रहम वा इदमग्र आंसीदि'त्य- 
स्थाथः । तथा च शरुत्यन्तरम्‌ “यदेवेह तदमुत्र यदमूत्र तदन्विह” (क० 
उ० २.१.१०) इति । अतोऽदः शब्दवाच्यं पूर्णं ब्रहम तदेवेदं पूणं काय 
स्यं नामरूपोपाधिसंयुक्तमविद्ययोद्रिक्तत्‌ । तस्मादेव परमार्थस्वरूपाद- 
न्यदिव प्रत्यवभासमानम्‌ । तद्‌ यदात्मानमेव परं पुणं ब्रहम विदित्वा 


सोपाधिकरूप भी पूणं है अर्थात्‌ अपने परमात्मस्वरूप से व्यापक ही है- 
उपाधिपरिच्छन्न (सीमित) विश्ेषरूप से व्यापक नहीं है । अभिप्राय यह्‌ 
कि उपाधिपरिच्छिन्न परिलक्षित होता हआ भी वस्तुतः अपरिच्छिन्न 
ही हे। 

वह यह्‌ विशेषभाव को प्राप्त हुआ का्यत्मिक ब्रह, पूणं से 
--कारणःत्मकन्रह्य से "उदच्यते" उद्विक्त-उद्गत (अभिव्यक्त)होता है । 
यद्यपि यह्‌ कार्यरूप से उदित होता है, तथापि इसका जो स्वरूपभूत 
पुणत्व अर्थात्‌ परमात्मभाव है, उसे नहीं छोडता । अभिप्राय यह्‌ कि 
पुण ही प्रकट होता है। 

इस पुणं अर्थात्‌ कायंरूप ब्रह्म का सम्पूणं पूर्णत्व लेकर अर्थात्‌ 
उसे आत्मस्वरूप के साथ एकरस करके अविद्याकृत भूतमात्रोपाधि के 
संसगं से हनेवाली भेदप्रतीति को मिटा देने पर, पूणं ही अर्थात्‌ अन्त- 
बाह्यशु्य प्रज्ञानघनेकरसस्वरूप शुद्धब्रह्य ही शेष रहता है । 

पहले जो यह्‌ कहा गया था श्रहम वाः "आरम्भ में यह्‌ एक 
ब्रह्य ही था, उसने अपने को जाना, इसलिये वह्‌ सवं हो गया ” यही 
इस मन्त्र का भी अथं है । इसमें ्रहम' इस पद का अथं है षूर्णमदः' 
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"अहमदः पूरण ब्रह्मास्मि इत्येवं पूर्णमादाय तिरस्कृत्यापू्णस्वरूपताम- 
विद्याकृतं नामरूपोपाधिसम्पकंजामेतया ब्रहटमविद्यया पूणंमेव केवल- 
मवशिष्यते । तथा चोक्तमृ--तस्मात्तत्सवव॑मभवत्‌-(१.४.१०) इति । 

अत्के वर्णयन्ति पूर्णात्कारणात्‌ पुरणं कायं सद्रिच्यते । उद्रिक्त कायं 
वर्तंमानकालेऽपि पूर्णमेव परमा्थबस्तुमूतं द्रं तरूपेण । पुनः प्रलयकाले 
पूर्णस्य कारस्य पूर्ण तामादायात्मनि धित्वा पूणेमेवावकिष्यते कारण- 
रूपम्‌ । एवमुस्पत्तिस्थितिप्रलयेषु त्रिष्वपि कालेषु कार्यकारणयोः पृण- 
तेव । सा चंकेव पूणता कायंकारणयोरभे देन व्यपदिश्यते \ एवञ्च 
टरं ताद तात्मकमेकं ब्रहम । 

यथा किल समुद्रो जलतरङ्खः फेनवुदृबुदादयात्मक एव । यथा च 








ओर "इदं पूरणे" यह्‌ श्रम वा इदमग्र जासीत्‌' इसका अथंदै।एेसीदही 
एक दूसरी शरुत्ति भी है ` “यदेवेह तवमुच्र' = "जो यह है, वही परलोक 
महै ओरजो परलोके दै, वही यहाँ; अतः अदः" शब्दवाच्य जो 
पूणंत्रह्म है, वही "इदं पूणम्‌" अर्थात्‌ कायंवगं मे स्थित नाम-रूपात्मक 
उपाधि से युक्त अविद्याजनित (का्ंब्रह्म) है । वह्‌ इसी परमात्मस्वरूप 
परब्रह्म से अन्य-सा प्रतीत होता है । एेसी स्थिति मे जब अपनेकोही 
पूणं परब्रह्म जानकर भँ ही यह पूणं ब्रह्म हँ इस प्रकार पूणेत्व को 
लेकर इस ब्रह्मविद्या के द्वारा अविद्याकृत नामरूपोपाधि के संसगं से 
उतपन्न हई अपूर्णरूपता का तिरस्कार कर दिया जाता है तो केवल 
 पू्णंही रह जाता है; यह तथ्य "तस्मात्तत्सवमभवत्‌' इस वचन के द्वारा 
कहा गया है । 
यहाँ कोईरेसा वणेन करते है कि पूर्ण कारणसे पूर्ण कायं 
उत्पन्न होता है 1 बहु उतपन्न हुआ कायं बतंमान समयमे भीपूर्णही 
है । अभिप्राय यह्‌ कि ट तरूप से परमाथ वस्तुरूषही है 1 फिर प्रलय- 
काल में पृ्णका्यं की पूणता को लेकर उसका आत्मा मे जाधान करने 
पर कारणरूप पूणं ही रह्‌ जाता है । इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलय-तीनों ही कालों मे कार्यं-कारणकी पूणता ही है । यह एक पूर्णता 
ही कार्य-कारणकेभेदसे कही जाती है । इस प्रकार द्र ताद्व तूप एक 
ब्रह्य है । 
जिस प्रकार समुद्र जल-तर ज्ग-फेन-वुदुबुदादिरूप हीह ओर 
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जलं सत्यं तदुःुवादच तर ङ्ख मेनबुदृबुदादयः समुद्रात्मभूता एवाविर्भाव 
तिरोभावधमिणः परमार्थसत्या एव । एवं सवंभिदं ह तं परमाभसत्य- 
मेव जलतर ङ्खादिस्थानीयम्‌, समुद्रजलस्थानीयं तु परं ब्रहम । 


एवं च किल दं तस्य सत्यत्वे कमकाण्डस्य प्रामाण्य, यदा 
पुनं तं द्रं तसिवाविदयाङृतं मृगतरुष्णिकावदनुतम्‌, अद्रं तमेव परमाथेतः, 
तदा किल कर्मकाण्डं विषयाभावादध्रमाणं भवति । तथा च विरोध 
एव स्यात्‌-वेदकदेशमूतोपनिषत्‌ प्रनाणम्‌, परमा द्रं तवस्तुप्रतिपादक- 
त्वातु; अप्रमाणं कमंकाण्डमु, असदृ त विषयत्वातु । तद्विरोध परि. 
जिहीषया श्रुत्येतदुक्त कायं कारणयोः सत्यत्वं समुद्रवत्‌ “पूणं मदः' 
इत्यादिनेति । 

तदसत्‌ । विशिष्टविषयापवादविकल्पयोरसम्भवात्‌ ! न हीयं 
सुविवक्षिता कल्पना, कस्मात्‌ ? यथा क्रियाविषय उत्समंप्राप्तस्येक- 
देशेऽपवादः क्रियते, यथा “अहिसन्‌ सरव॑भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः" (छा 
उ० ८.१५.१) इति हिसा स्वंभूतविषयोत्सगंण निवारिता, तीथे 





उसमें जसे जल सत्य है, उसी प्रकार उससे निष्पन्न आविर्भाव-तिरो- 
भाव-धर्मी तरङ्ग, फेन ओर बुदृबदादि भी समूद्ररूप.भौर परमाथ सत्य 
है । इस प्रकार यहु जलतरङ्कादिस्थानीय सारा द्रं तप्रपञ्च परमाथं 
सत्यही है ओर परब्रह्मतो समुद्रजलस्थानीयहीहे। 

इस प्रकार द्रं तके सत्य होने पर ही कर्मकाण्ड कौ प्रामाणिकता 
हो सकती है । जब दंत केवल द्वं त-सा तथा अविद्याकृत ओर मृगतृष्णा 
के तुल्य मिथ्या है-- वस्तुतः द्रत ही सत्य है-रेसा मानते है, तब तो 
अपने विषयका अभावदहोजानेके कारण क्मेकाण्ड अप्रामाणिकही 
हो जाता है । एसा मानने पर परमाथं अद्रंत का प्रतिपादन करनेवाली 
होने के कारण वेद के एक देशरूपा उपनिषदं तो प्रामाणिक है; किन्तु 
असद त विषयक होने से कममेकाण्ड अप्रमाणिक है--विरोध अनिवायं 
होगा! उसविरोधका परिहारकरनेकी इच्छासे ही पूणमदः" 
इत्यादि मन्त्र द्वारा श्रुतिने समुद्रके समान कार्यकारण कौ यह्‌ 
सत्यता बतलायी है । 


एेसा कहना अनुचित है, क्योकि ब्रह्म वस्तुतः निविशेष है । 
उसमे विरिष्ट के विषयभूत अपवादं ओर विकल्प सम्भव नहीं है । 
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विशिष्टविषये ज्योतिष्टोमादावनुज्ञायते; न च तथा वस्तुविषय इहा- 
द्रं तं ब्रह्मोत्स्गेण प्रतिपाद्य पुनस्तदेकदेशेऽपवदितु' शक्यते, ब्रह्मणोऽदरं त- 
त्वादेवेकदेशानुपपत्ते : । 

तथा विकल्पानुषपत्त श्च 1 यथा "अति रावे षोडरिनं गृहणाति" 
(मे० स० ४.७.६), (नातिरात्रे षोडशिनं गृहणाति" इति ग्रहुणाग्रहुणयोः 
पुरुषाधीनत्वाद्विकल्पो भवति; न त्विह तथा वस्तुविषये श्रतंवा 
स्याद्ढतं वा' इति विकल्पः सम्भवति, अपुरुषतन्त्रत्वादात्मवस्तुनः, 
विरोधाच्च दं ताष्रं तत्वयोरेकस्य । तस्मान्न सुविवक्षितेयं कल्पना । 

भरुतिन्यायविरोधाच्च -संन्धवघनवत्‌ प्रज्ञानंकरसघनं निरन्तरं 
पर्वापरबाह्याम्यन्तरभेदविवजितं' (बु° ४.५.१३); 'सबाह्याभ्यन्तर- 
मजं',नेति नेत्यस्थूलमनण्वहस्वमजरमभयममृतम्‌ इत्येवमाद्याः श्रुतयो 
निश्चितार्थाः संशयविपर्यासाश्षङ्कारहिताः सर्वाः समुद्र॒ प्रक्षिप्ताः 
स्थुरकिञ्चित्करत्वात्‌ । 


आपकी यह्‌ कल्पना उपयुक्त नहीं है 1 क्यों? जिसप्रकार क्रिया के 
विषय पे उत्सगं से सामान्यतः प्राप्त किंसीक्कियाका किसी एक देक 
मे चिशेष-वचन द्वारा अपवाद कर दिया जाता है; जसे “तीर्थो (पुण्य- 
कर्मो) को छोडकर अन्यत्र समी प्राणियों कौ हिसान करता हुञजा' 
इस वाक्य मे निस सब प्राणियों की हिसा का सामान्यतः निवारण 
किया है, उसकी तीथं यानी विशिष्ट विषय-ज्योतिष्टोमादि 
यज्ञो मेँ अनुज्ञा दी जाती है । वेसा उस प्रकार वस्तुके विषय में यहां 
अद्र ब्रह्म का प्रतिपादन कर, फिर उसके किसी एक देश मेँब्रहमका 
अपवाद (बाध) नहीं किया जा सकता; क्योकि अद्रंतहोनेके कारण 
ब्रह्म का कोई एक देक्ञ नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार विकल्पन होने के क।(रण भी एेसा असम्भव है । 
जिस प्रकार अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण करे", अतिरात्र मे षोडशी 
का ग्रहण नहीं करे' इस प्रकार ग्रहण ओर अग्रहण पुरुष के अधीन 
होने के कारण उनमें विकल्प हो सकता है, उस प्रकार क्वचिद्‌ 
अतिरात्रे षोडशिनं गृहणाति क्वचिन्न गृहणाति (कहीं अतिरात्रमें 
षोडरी का ्रहण करे ओर करटी न करे) यहाँ वस्तु के विषय में "वह्‌ 
द्र॑तहोया द्रत दहो" एसा विकल्प नहीं हो सकता; क्योकि आत्मा ` 
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तथा न्यायविरोधोऽपि सावयवस्यानेकात्मकंस्य क्रियावतो 
नित्यत्वानुपपत्त : । नित्यत्वं चात्मनः स्मृत्यादिदशेनादनुमोयते 1 तद्ि- 
रोध प्राप्नोत्यनित्यत्वे, भवत्कल्पनानयक्यं च; स्फुटमेव चास्मिन 
पक्षे कमंकाण्डानथंक्यम्‌, अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशश्रसङ्धात्‌ । 

ननु ब्रह्मणो द्रं तारं तात्मकत्वे समुद्रादिहष्टान्ता वियन्ते, कथ- 
मुच्यते भवतेकस्य द्रं ताद तत्वं विरुद्धमिति । 

न अन्यविषयत्वात्‌ । नित्यनिरवयववस्तुविषयं हि विरद्धत्वम- 
वोचाम द्रं तादौ तत्वस्य, न कायं विषये सावयवे । तस्माच्छ .तिस्मृतिन्या- 
यविरोधादनुपपन्नेयं कल्पता; अस्याः कल्पनाया वरमुपनिषत्परित्याग 
एव । 





पुरुषतन्त्र नहीं है । इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु का दरं ताद्रं तरूप होना 
विरुद्ध भी है । इसलिये यह्‌ कल्पना युक्तियुक्त नहीं है । 

श्रुति ओर युक्ति से विरुद्ध होने के कारण भी उक्त कथन उचित 
नहीं । 'सेन्धवघन के समान प्रज्ञान एकरस घनरूप-निरवयव निरव- 
काश तथा पूर्वापर ओौर बाह्याभ्यन्तर भेद से रहित है", सबाह्याभ्य- 
न्तर अज है", नेतिनेति", 'अस्थूल-अनणु-अह्टस्व-अजर-अभय ओर 
अमृत है" इत्यादि श्रुतिरयां जो निदिचताथं ओर संशय-विपयंय तथा 
शद्धासे रहितै, सारी ही समद्रमें डाल देनी होगी; क्योकि रहकर 
भीवे कुल नहीं कर सकतीं । | 

इसी तरह्‌ युक्तिविरुद् भी है । कारण यह्‌ है कि सावयव, अने- 


कात्मक ओर क्रियावान्‌ पदाथं का नित्य होना संभव नहीं है । साथ 
ही स्मृति आदि के अवलोकन से आत्मा के नित्यत्व का अनुमान होता 
है । उसका अनित्यत्वे मानने पर उस युक्तिसिद्ध निच्यत्व से विरोध 
प्राप्त होतादहै। साथ ही यदि आत्माका अनित्यत्वं स्वीकार भी 
किया जायतो भी आपकी कल्पना व्यथं ही ठहरती है । इस पक्षम 
कर्मकाण्ड की व्यर्थता स्पष्टही है; क्योकि (आत्मा को अनित्य मानने 
पर) बिनाक्ियिकी प्राप्ति ओौर कथि हुएका नाश होने का प्रसं 
उपस्थितं होगा । 

“किन्तु ब्रहम के द्र ताद्रं तूप होने मे समुद्रादि दृष्टान्त विद्यमान 
` है, फिर जाप ेसा कहते है कि एकका दं ताद्र तर्य होना विरुद ह ¢ 
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अध्येयत्वाच्च न शास्त्रार्थेयं कल्पना । न हि जननमरणादयनर्थं- 
शतसहल्रमेदसमाकुलं समुद्रवनारिवत्‌ सावयवसनेकरसं ब्रह्मा ध्येयत्वेन 
विज्ञं यत्वेन वा श्नुत्योपदिश्यते । 


प्रज्ञानघनतां चोपदिश्ति, “एकधंवानुद्र्टन्यम्‌'' (बरु° उ० ४. 
४.२०) इति च अनेकधादशनापवादाच्च-““मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य 
इह नानेव पश्यति" (४.४.१६) इति । यच्च श्रुत्या निन्दितं तन्न 
कतव्यम्‌, यच्च न क्रियते न स शास्त्रार्थः ब्रह्मणोऽनेकरसटवमनेकधात्वं 
च द्र तरपं तिन्दितत्वाच्न द्रष्टव्यम्‌; अतो न शास्त्रार्थः 1 यत्त्वेकरसत्वं 
ब्रह्मणः; तद्‌ द्रष्टव्यत्वात्‌ प्रशस्तम्‌, प्रशस्तत्वाच्च शास्त्रार्थो भचितु- 
महति । 


एेसा कहना उपयुक्त नहीं ! कारण यह हैकि हम जो 
विरोध दलति है, उसका विषय अन्य है । हमने नित्य ओौर निरवयव 
वस्तु के विषयमे द्रं ताद्रंत का विरोध बतलायाहै, सावयव कार्यंके 
विषय मे नहीं । इसीलिये श्रुति-स्मृति-युक्तिविरुद्ध होने के कारण यह्‌ 
कल्पना अनुचित है । इस कल्पना की अपेक्षा तो उपनिषत्‌ का परि- 
त्याग कर देना ही अच्छाहै। 


सावयव ब्रह्म का ध्येयरूप से उपदेश न होने के कारण भी यह्‌ 
कल्पना शास्त्र का तात्पयं नहीं हो सकती । जो जन्म-मरणादि संकडों 
-सहस्रो अन्थरूप भेद से सम्पन्न ओर समुद्र तथा वनादि के समान 
सावयव ओौर अनेकरस दहै, पसे ब्रह्म का श्रुति द्वारा ध्येय या विज्ञेय- 
रूप से उपदेश नहीं किया जाता । 


ओर भी। श्रुति उसकी प्रज्ञानघनता का भी उपदे 
देती है तथा रेरा भी बताती है कि “उसे निरन्तर एकप्रकारही 
देखना चाहिये ॥*, “जो यहाँ नानावत्‌ देखता है, वह्‌ मृत्यु-से-मूत्यु को 
प्राप्त होता है", इस प्रकार अनेकरूप देखने की निन्दा की जनेसेभी 
यही सिद्ध होताहै। साथहीश्रुतिने जिसकी निन्दाकी हो, वह 
कर्तव्य नहीं हो सकता तथा जो नहीं किया जाता, वह॒ शास्त्रकां 
तात्पयं नहीं हो सकता । ब्रह्य के द्रं तरूप अनेकरसत्व ओर नानात्व 
की निन्दाकी गयी, इसलिये उसे ब्रह्म मे नहीं देखना चाहिये, अत एव 
वह्‌ चास्त्र का तात्पयं नहीं है । ब्रह्म की जो एकरसता है, वही द्रष्टव्य 
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यत्तक्त' वेदेकदेशस्याप्रामाण्यं कमं विषये दरं ताभावादद्रंते च 
प्रामाण्यमिति त; यथाप्राप्तोपदेशार्थंत्वात्‌ । नहि दं तमदंतं वा 
वस्तु जातमात्रमेव पुरषं ज्ञापयित्वा पश्चात्‌ कमं वा ब्रहभविद्यां बोष- 
दिशति शास्त्रम्‌ ! 

न चोपदेशा दं तम्‌; जातमाच्रप्राणिबरुद्धिगम्यत्वात्‌ । नच 
द्रं तस्थानृतत्वबुद्धिः प्रथममेव कस्यचित्स्यात्‌, येनं द्रं तस्य सत्यत्वमुप- 
दिक्य पश्चादात्मनः प्रामाण्यं प्रतिपादयेच्छास्त्रम्‌ ! नापि पाषण्डिभिरपि 
प्रस्थापिताः शास्त्रस्य प्रमाण्यं न गृह्णीयुः । 


तस्माद्‌ यथाभ्राप्तमेव द्रं तमविचाकृतं स्वाभाविकमुपादाय 
स्वाभाविक्येवाविद्यया युक्ताय रागद्रं षादिदोषवते यथाभिमतपुरुषाथ- 
साधनं कर्मोपदिशत्यग्रे परचात्‌ प्रसिद्धक्रियाकारकफलस्वरूपदोषदशंन- 





होने के कारण प्रशस्त है ओर प्रशस्त होनेके कारण वह्‌ शास््रका 
तात्पयं भी हो सकती दै । 


साथही यह्‌ नजोकहाकि द्रत का अभाव होनेके कारण वेद 
के कम विषयक एक भागकोतो अप्रामाणिकता हो जायगी ओर 
अद्र तविषय में प्रामाणिकता होगी ।'' वह्‌ उपयुक्त नहीं; क्योकि शास्त्र 
तो यथाप्राप्त वस्तु का उपदेश करने के लिये है । जन्मजेते ही किसी 
पुरुष को द्रं त या अद्र त-तत्त्व का बोध कराकर फिरउसे कमंया 
ब्रह्मविद्या का उपरेदां शास्त्र नहीं कर देता । 


यह भी हृदयङ्कम कर लेना आवदयकं है कि द्रं त' उपदेश के 
योग्य है भी नहीं, क्योकि वहु तो प्रत्येक जन्मधारी जीवकी बुद्धिका 
विषय दहै । आरम्भसेहीकिसीकीद्रेत में मिथ्यात्वबुद्धि नहीं होती, 
जिससे शास्त्र उसे दंत का सत्यत्व समज्लकर फिर अपनी प्रामाणिकता 
का प्रतिपादन करे । साथ ही पाखण्डियों द्वा रा प्रवृत्त किये हुए रिष्य- 
गण शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकारन करे, एेसीभी बात नहीं है। 


अतः अविद्याकृत यथाप्राप्त स्वाभाविकद्रतको ही ग्रहणकर 
जो स्वाभाविक अविद्यासे युक्त ओर रागद्रषवान्‌ है, उस पुरुष को 
शास्त्र पहले उसके अभिमत कर्मरूप पुरुषाथं के साधन का उपदेश 
करता है। पीछे ज प्रसिद्ध क्रिया, कारक ओौर फलस्वरूप कमं मे दोष 
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वते तद्‌ विपरीतोदासीन्यस्वरूपावस्थानफलाथने तदुपायमुतामात्मेक- 
त्वदशंनात्मिकां ब्रहमविद्यामुपदिशति । अथैवं सति तदौदासीन्यस्व- 
रूपावस्थाने फले प्राप्ते शास्त्रस्य प्रामाण्यं प्र्त्याथत्वं निवर्तते । तद- 
भावाच्छास्त्रस्यापि शास्त्रत्वं तं प्रति निवतंत एव । 


तथा प्रतिपुरुषं परिसमाप्तं शास्त्रमिति न शास्त्रविरोधगन्धोऽ- 
प्यस्ति, अद्र तज्ञनावसानत्वच्छास्त्रशिष्यशासनादिद्रं तभेदस्य । अन्य- 
तमावस्थाने हि विरोधः स्यादवस्थितस्य, इतरेतरापेक्षत्वात्तु शास्त्र 
शिष्यशासनानां नान्यतमोऽप्यवतिष्ठते । सवंसमाप्तौ तु कस्य विरोध 
आशङ्क तद्र ते केवले शिवे सिद्ध ? नाप्यविरोधता अत एष । 





देखनेवाला तथा उससे विपरीत उदासीनखूप से स्थितिरूप फल का 
इच्छक होतादहै, उसे ही वह्‌ उसकी उपायभूता आत्मैकत्वदशनरूपा 
ब्रह्मविद्या का उपदेश करता है । फिर ठेसा होने पर उस ओौदासीन्य- 
स्वरूप मे स्थितिरूप फल की प्राप्ति हौ जाने पर शस्त्रके प्रामाण्यके 
प्रति आकाडक्षा कौ निवृत्ति हौ जाती है । उसका अभावदहो जने पर 
उसके लिये शास्त्र का शास्त्रत्व भी निवृत्त हौ जाता दहै। 


इस प्रकार प्रत्येक पुरुष के प्रति शस्त्रका प्रयोजन पूराहो 
जाता है, इसलिये शास्रके विरोधकीतो गन्धभी नहीं है, क्योकि 
दास्त्र, रिष्य-ओर शासनादिद्धंतभेदकी तौ अद्रंतज्नान होने पर 
समाप्तिहोजातीहै। यदि इनमेसे कोई भी रह जातातो उस्र रहे 
हए का विरोध रहता । ये श्चस्त्र, शिष्य ओर जासनादि एक-दूसरे की 
अपेक्षा रखनेवाले ह, इसलिये इनमे से कोई भी अवस्थित नहीं रहता । 
इस प्रकार सबको समाप्तिहो जाने पर तो एकमात्र शिवस्वरूप नित्य- 
सिद्ध अद्रंतमे किसके विरोध की आशङ्काकी जाय! ओर दसीसे 
उसका किसी से अविरोध भी नहींहै। 


अब हम ब्रह्य कोद्रंताद्रं तरूप मानकर भी बतलाते रहै कि उस 
के द्रं तां तरूप होने पर भी शस््रका विरोधटेसाहीहै। जब हम 
समूद्रादि के समान द्रंताद्रं तूप एक ही ब्रह्य स्वीकार करते है, उसके 
अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं मानते, उस समय भी हम आपके 
बतलाये हुए शास्तविरोध से मृक्त नहीं होते। किस प्रकार ? इस 
प्रकारकिद्रंताद्रंतरूप एक दही ब्रह, वह्‌ शोक-मोहादि से अतीत 
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अथाप्यभ्युपगम्य ब्र मः-द्रं तारं तात्मकत्वेऽपि शास्त्रविरोधस्य 
तुल्यत्वात्‌ । यदापि समुद्रादिवद्‌ दं तारं तात्मकमेक ब्रहटमाभ्युपगच्छामो 
नान्यद्‌ वस्त्वन्तरम्‌, तदापि भवदुक्ताच्छास्त्रविरोधान्न मुच्यामहे । 
कथम्‌ ? एकं हि परं ब्रहम दं ताद्रं तात्मकं तच्छोकमोहाद्यतीतत्वादुष- 
देशं न कांक्षति । चोपदेष्टा अन्यो ब्राहमणो द्रं तारं तरूपस्थ ब्रहमण 
एकस्य वाभ्युपगमात्‌ । 

अथ द्रं तचिषयस्यानेकत्वादन्योन्योपदेश्ो न ब्रहमविषय उपदेश 
इति चेत्‌ ? तदा दरं ताद्रं तात्मकमेकमेव ब्रहम नान्यदस्तीति विरुध्यते । 
यस्मिन्द्रौ तविषयेऽन्योन्योपदेशः सोऽन्यो द्रं तं चान्यदेवेति समुद्रहष्टान्तो 
विरुद्धः । न च समुद्रोदकंकत्ववद्‌ विन्ञानेकत्वे ब्रह्टमणोऽन्यत्रोपदेशग्रह्‌- 
णादिकत्पना सम्भवति ! न हि हस्तादि तां तात्मके देवदत्त वाक्करणं 
योदवदत्तं कदेशभतयोर्वागुपदेष्टी कणं: केवल उपदेशस्य ग्रहीता, देव- 
त्तस्तु नोपदेष्टा नाप्युपदेशस्य ग्रहीतेति कल्पयितु शक्यते; समुद्र - 
कोदकात्मत्व वदेकविन्ञानव्बाद्‌देवदत्तस्य । तस्माच्छ .तिन्यायविरोध- 
रचाभिप्रेतार्थासिद्धिश्चंवंकल्पनायां स्यात्‌ \ तस्माद्‌ यथान्याख्यात 
एवास्माभिः पूणं मदः' इत्यस्य मन्त्रस्याथः । 


होने के कारण उपदेशा की आकांक्षा नहीं रख सकता । इसके सिवा 
उपदेश करनेवाला भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता; क्योकि द्रं ताद्रं त- 
रूप एक ही ब्रह्य स्वीकार किया गयादहै। 


अब यदि पेस्राकहो किद्रंत विषय अनेकरूप है, इसलिए उसमें 
परस्पर उपदेश हो सकता है, ब्रह्मरूप विषय मे उपदेश नहीं होता, 
तव तो "द्रं ताद्व तहूप एक ही ब्रह्म है, उससे भिन्न कोई नहीं है" इस 
कथन से विरोध होगा । जिस द्रं तविषय में परस्पर उपदेशं होता है, 
वह्‌ तो अन्य होगा ओर्‌ द्रत अन्य होगा-इस प्रकार समुद्रका दृष्टान्त 
विरश्द्धहीरहा। यदि समुद्र के जल की एकताके समान विज्ञान की 
भी एकता है, तो ब्रह्य से भिन्न उपदेशग्रहुणादि की कल्पना संभव नहीं 
हो सकती । हस्त-पादादि दं ताद वरूप देवदत्त मे देवदत्त के एकदेश- 
भुत वाणी गौर कणंमेसे केवल वाणी उपदेश्ञ करनेवाली है ओर 
अकेला कणं उपदेश को ग्रहण करनेवाला है, देवदत्त न तो उपदेश 
करनेवाला है ओरन उसे ग्रहण करनेवाला-एेसी कत्पना नहीं कौ जा 
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सकती; क्योकि जिस प्रकार समूद्र एकमात्र जलस्वरूप है, उसी प्रकार 
देवदत्त भी एक ही विज्ञानवान्‌ है । अतः एेसी कल्पना करने में श्रुति 
ओर युक्तिसे विरोध तथा अभीष्ट अथं की असिद्धिभी होगी । इस 
लिये पूर्णमदः" इस मन्त्र का अथं, जसी हमने व्याख्या कीत, 


वही है। 


शुक्ल यजुर्वेदान्तर्गत काण्वशाखानुसार- 
भी शावास्योर्पनषन्मन्त्राणां पाठः 


ॐ ईशा ब्य॒मिद ‡ स्व 

(> | „ | 

यक्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
| 

तेन॒ स्यक्तन भुञ्जीथा 


| | 
मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌ ॥९१॥ 
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ह | 
ने वेह कर्मणि जिजी विषेच्त † समाः \ 


५ क =, #9 1 ् ष 
एवं वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं टिष्यत्‌ नर्‌ ॥२॥ 
~ । 
शयुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाघृताः । 
~ = ~ ~ ~ | 
तापसे प्रेयाभिगच्छनिति ये क चमिहनौ जनाः ॥३॥ 
| _ , 1 | 
अनेजदेकं मनसो जीवीयो ` 
र | | ¢ £ । 
नेनदेवा आपप्नुबन्पूवमषत्‌ । 
|. __ 1 
तद्धावतोऽन्यानव्येति 
~ | | _ | 
तिष्टत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 
। (~ चद. | ^ न 
तदेजति तन्नजति तद्दूरे तदन्तिके । 


तदन्तरस्य सवस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 
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(के र । क 
यस्तु सवांणि भूतान्यासन्न वानुपश्यति । 
| ~ | 
सवभृतेषु चात्मानन्ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ 
^. । पि न्द । (५ 
यस्मिन्सवांणि भृतान्यासिवाभुद्विजानतः 
| | _ | | 
तत को मोहः कश्शोकं एकतमनुपश्यतः ॥७॥ 
। | | | 
स पयगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाषिर 
„| 
¡ शुदधमपापरषिद्धम्‌ । 
९ |. | 
कविमनीषी परिभूस्स्वयम्भूयांधातथ्यतोऽ- 
„ | 
थान्ग्यदधाच्छाश्वतीभ्यस्समाभ्यः ॥८॥ 
्िशनि | | (९ 
यन्धन्तमः न्त येऽविद्यामुपासते । 


| | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाः रताः ॥६॥ 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ २१६ 
ि । | | 
यन्यदेवाहुवरि्यान्यदाहुरषियया । 
| थये नसत 
इति शुश्रुम धीराणाय्ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 
(~ । >) | 
विद्याञ्चाविद्ाञ्च यस्तह दोमयं # सह्‌ । 
| | ~ 
अविद्यया सृह्युन्तीतां विद्ययामृतमर्न॒ते ॥११॥ 
| | [8 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽपम्भूतिमुपासते । 
| |, 
ततो भुय इ ते तमो य उ सम्भूत्या † रताः ॥१२॥ 
| | | | 
अन्यदेवाहुस्सम्भवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
क्न । [+ । य्य | (क 
इति शुश्रुम धीराण्ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
| ह > 1 
सम्भूतिच विनाशञ्च यस्तद दमय सह । 


_ ~| | | 
विनाशेन मृ्यं तीलां सम्भूत्याऽसृतमश्नुते ॥१४॥ 
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| | . 1 
दिररुमयन्‌ पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
| | | | 
तचम्पूषनपावरए सत्यधर्माय रष्टय ॥१५॥ 
। क = ¢ | 
पूषननेक्थं यम सयं प्राजापत्य 
| | 
म्यूह रश्मीन्समूह । 
| | __ | 
तेजो यत्त रुपङ्स्याएतमन्तत्तं पश्यामि । 
| . 
योऽसावसौ पुरुषस्सोहमस्मि ॥१६॥ 
| र 
वायुरनिलमसृतमथेदम्भ- 
| _, शरी 
स्मान्त्‌ ‡ शरीरम्‌ । 
ट | __ , | 
ॐ क्रतौ स्मर कृत † स्मर 


| _. | 
कतो स्मर कृत स्मर ॥१७ 
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अग्ने नय पथा राये अरमानििर्वानि 

देष वयुनानि विद्वान्‌ । 
ुषोयसननहाएमनो भूषिप्मन 


। शिर 
नम॒ उक्ति व्विधेम ॥१८॥ 


र श्री हरिः 


विद्याऽविद्यादि तत्वमीमांसा 


संस्कृत साहित्य मे वेद अनुश्चव' कटै जाते हैँ । अनुश्रवका 
भाव--युरोमुंखादनुश्रूयते' इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह होता कि 
वे गुरुमृखसे ही केवल सुने जते हैँ । इससे दो बाते सिद्ध होती है-- 
एक तो यह कि वेद किसी से भी निर्मित नहीं ह, केवल गुरुपरम्परासे 
सुनेहीजतेहैँ। अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परासे ही प्राप्त तथा 
अश्रमितकतृक होने मे अपौरुषेय' हैँ । उनमें पुरुषदोष के शंकारूप 
कलंक का स्पशं नहींदहै। वे स्वतः प्रमाण । दूसरी बात यहु कि वेदों 
का अध्ययन तथा तदथंज्ञान अचयंसे ही करना चाहिय । मनमाना 
अध्ययन तथा अथज्ञान नहीं करना चाहिये । इस बात को श्रुति स्वयं 
कट्ती है कि--“' तद्विज्ञानार्थं स गुरमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌" (मुण्डको० १.२.१२) अवधारणा्थंक एव शब्द का 
तात्पयं यहृहै कि व्याकरण, कान्य, कोश आदिमं कुशल पुरुष भी 
स्वयं वेद के अथंज्ञान में प्रवृत्तनदहो; किन्तु उसके विज्ञान के लिये 
समित्पाणि होकर श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठकी शरण मेंजाय, कारण कि 
अनेके दोषदू{षत प्राणी विपरीत अथं समज्लकर लाभ कै बदले अपना 
सवस्व नाश कर सकता है । वेद भगवानूको भी भय होताहैकि 
अल्पश्नुत मूढ मृञ्च पर प्रहार करेगा, अर्थात्‌ कुदध-का-कुख अर्थ 
करेगा - 


“इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समूपबरहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ।* 
(मह० जादि० १.२६७, २६७१) 


वेदव्याख्याकार आचाय मीमांसा, कल्प, निरुक्त आदि के 
आधार पर सम्प्रदायके अनुरोधसे व्याख्या लिखते है। आज-कल 
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साहसवज्ञ कु लोग व्याकरणादि ज्ञानशन्य स्वयंभू" आचायं पूर्वाचार्य 
के शास्त्रीय व्याख्यानो का खण्डन कर अटकलपच्च्‌ मनगढन्त वेद 
व्याख्यान करते हैँ । 


पाठकवृन्द ! अज हम आपके सामनेएक पेसाही विषय 
उपस्थित करते हँ । आप जानते होगे-- “शङ्धुरः शङ्करः साक्षात्‌” के 
अनुसार भगवान्‌ शङ्कुरने ही ध्रीशङ्कुराचा्यरूपसे अवतीणं होकर 
उपनिषदादि प्रस्थानत्रयी का यथोचित व्याख्यान कर दुरवग्राह्य वेदार्थ 
को प्रका्चितकरनेकौक्रपाकीरहै। 


"कल्याण' के वेदान्ताङ्कु मे श्रीजयदयाल गोयनका ने विद्या, 
अविद्या तथा संमति जौर असभुत्ि' शीषंक लेख मे एकं विचित्र मन- 
गढन्त अथं करके भगवानु शङ्कुराचध्यं के अथंका निराकरण किया 
दै । यद्यपि लेखक ने अपनी छदूममयी नीति से आरम्भ में अपने को 
वेदाथंज्ञान के अयोग्य ओर उक्त लेख का अनधिकारी बतलाया है 
तथा परमाचायकरृत व्याख्यान को निःसार तथा स्वकृत व्याख्याको 
मह॒त्वपुणं कहकर छद्म का भी अन्तमें भंडाफोड़ करी दियादहै। 
यहा हम पहले इनके व्याख्यान का सार लिखते हृए उसकी समा- 
लोचना करते हैं। 


जिन मन्त्रों की आपनेव्याख्याकीरहै वे मन्त्र ये है--“अन्ध- 
न्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो मूय इवते तमो य उ विद्यायां 
रताः ॥ विद्यां चाविद्यां च यस्त दोभयं सह्‌ । अविद्यया मृं तीर्त्वा 
विद्ययाऽमृतमनुते ।। अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्मूतिसुपासते । ततो भूय 
इव ते तमो य उ संमूत्यां रताः ॥" लेखक का कहना है कि "“वडे-बड़े 
विद्वानों ने इन मन्त्रों के जो अथं क्ये ह वे संगत नहीं मालूम पडते । 
इसीलिये इनका विचार यथाबुद्धि किया जाता है । सुतरां पहले विद्या 
तथा अविद्या का विचार करना चाहिये! यहाँ विद्या का अथं ब्रह्म- 
विद्या समक्षना चाहिए । जो लोग अविद्या में निरत हैँ अर्थात्‌ सकाम- 
कमं करते रहै, वे अन्धतममे प्रविष्टहोते है ओर उससे भी तममे 
वेजातेर्हैःजो विद्याम रतै अर्थात्‌ ब्रहयविद्यामें अभिमान करने 
वाले हैँ । ब्रह्मविद्या के अभिमानमे पाप करनेवाले है। क्योकि यदि 
कमं का फल स्वर्गादि अन्धन्तम माना जाय, तो उससे भी अन्धन्तम 
 सुकर-क्रकर आदि योनिरयां ही हो सकती हैँ ओरवेविद्याका फल नहीं 
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हो सकती हैँ । इसलिये "रताः इस पद का अथं अभिमानीदहीहै। 
इसी वास्ते आगे विद्या तथा अविद्या को जाननेवाले के लिये मृत्युतरण 
ओर अमूृतत्वप्राप्ति फल कहा है । अर्थात्‌ जो भगवदथं निष्कामकमं 
करता है तथा श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करके ब्रहमविद्याको 
ठीक-टीक जानता है, वहू स्वर्गादिरूप मृत्यु को तेर कर मोक्ष पा लेता 
है" इत्यादि । 


हम लेखक से यह पूते हैँ कि आपने "विद्या" पद से ब्रह्मविद्या 
कँसे समन्ञी ? देवविद्यारूप उपासना ही विद्या पदसे क्योनमनली 
जाय, शयं एवं वेद' इत्यादि स्थलों मे समी आचायं वेद' का “उपास्ते 
अथं करते हैँ । समस्त वेष्णव आचाय भी विद्याका अथं उपासना दही 
करते ह । "विद्यया देवलोकः" (बहु° १.५.१६) यही पर भी विदा का 
अथं उपासना ही होता है, फिर यहाँ विद्या पद से ब्रह्मविद्या क्यो मानी 
जाय ? यद्यपि मीभांसकों के पास्त यहां बहुत कोटियां उपस्थित हो 
सकती है; परन्तु मनगढन्त न्याख्याताओं के पास क्या वृक्ति हौ सकती 
है ! इसके सिवा अविद्या' का अथं कमं ही क्यों लिया गया ? यदि 
कटं किं “अविद्याकायं होने से कमं ही अविद्या पद से लिया जाता है" 
तो वहू ठीक नदींदहै, कारण कि वैदिककमं भी यदिअविदारहैतो 
वैदिक-उपासना भी अविद्या क्यों नहीं ? ज्ञान भी यदि उत्पन्न होने 
वालाहै, तब तो वह्‌ भी अविद्याका कायंहोनेसे अविद्याहीहै। 
यदि नित्य है, तब तो उसके लिये साधन व्यथं हों 1 एवं यदि "तरू" बीज 
शब्द से नहीं कहा जाता तो कर्म" अविद्या पदसे कंसे कहा गया ! 
इसके सिवा आपके नवीन सिद्धान्तमे अविद्याकाभीक्याअथंदटै? 
यदि पूर्वाचार्य की उक्तियों की परवाहुने करं तो अविद्या विद्याका 
अभावमात्र है, उससे कर्मरूप भावकायं कंसे उत्पन्न हो सक्ता दहै! 


स्वर्गादि को अन्धतम भी किस आधारपर कहते है, कारण 
वह॒ भी ज्योतिःस्वरूप है । "विद्यायां रताः' का अथं "विद्या मे अभिमानः 
तो किसी तरह भी युक्तिसंगत हो ही नहीं सकता । यदि कुद व्याकरणं 
का बोघ होता तो "रताः" का "अभिमानः अथं करनेमें कुदं तो संकोच 
मालूम पड़ता ! क्या "सर्वभूतहिते रताः", आत्मरति' इत्यादि स्थलों मे 
करीडा्थंक भमु" धातु का अभिमान अथं लिया जाता है ? यदि नहीं तो 
यहाँ कंसे अभिमान अथं हौ ग्या? जो लेखक ने विद्या! ओर 
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"अविद्याः का स्वाभिमत अथंहोनेमे यह्‌ कहादहै, क्योकि यहाँ पर्‌ 
"विद्या" ओर अविद्या" के तत्तव को समन्नने वालो की निन्दा करके इन 
दोनों के तत्त्व समञ्लने वाले की प्रशंसा की गई है । इनके तत्त्व समञ्चन 
काफल मृत्यु से तंर कर अमृतत्व की प्राप्ति बतलाईहै। एेसा फल 
उपयुक्त अथं मानने पर ही हौ सकता है 1” परन्तु लेखक ने यह्‌ हेतु 
कहां से निकाला, इसका पता नहीं है । मन्त मे तो अविद्या के उपासक 
तथा विद्यामें रत की निन्दा पाई जात्ती है तथा "विद्या ओौर 
अविद्या का साथ अनुष्ठान करने वाले कौ मूत्युत रणपू्वेक अमृतत्व- 
प्राप्ति बतलारई गई है । . "विद्या" ओर अविद्या" के तत्त्वज्ञ की प्रशंसा 
कातोस्पकशंभी मन्त्रम नहींहै। सम्भवरहै कि यस्तद्रद' के वेद 
शब्द से लेखक को विश्रम हुभा हो, परन्तु पूवं मन्तो के अनुसार यहाँ 
वेद' का अथं उपासना ही है,अन्यथा पूर्वापर विरोध अनिवायं होगा । 
"निन्दा अविद्या-उपासक एवं विद्यानिरत कौ तथा प्रशंसा अविद्या तथा 
विद्या के तत्व की" इसका कुद सम्बन्ध ही नहीं है । यदि करै, “'पर्हले 
'अविद्यामुपासते' का अथं कम॑ततत्व को न जानना ही है""-तो इसका 
उत्तर यही है कि उच्छद्धल-पन्थिषो की हृष्टि में भस भी "उपासते" 
का अर्थंदहो सकतारहै, इसका उत्तर हमारे पासक्याहै? कोईभी 
समन्चदार येऽविद्यामुपासते ',“विदायां रताः"का यही अथं कर सकता हे 
कि "नो अविद्या की उपासना अर्थात्‌ अनुष्ठान करते हैः, जो विद्यामें 
रत हैँ अर्थात्‌ तच्चिष्ठ है ।' इन पदों से" विद्या-अविदया के तत्वकोन 
जानने वाला, यह्‌ अर्थं कंसे निकला ? जवं पूर्वाद्धं का तततव न जानने 
वाला" यह्‌ अथं नहीं हभ, तब ्यस्तद्र दोभयं सह! का अथं दोनो के 
तत्त्वों का जानने वाला कंसे हुआ ? क्योकि आपके कथनानुसार पहने 
अविदांदि के तत्त्वज्ञानरहित की निन्दा की गयी है तथा अन्त मेँ उनके 
तत्त्वज्ञोकी प्रशंसा कौ गई है । सो पूर्वाद्धं बिगडने से उत्तराद्ध भी बिगड़ 
गया । इसके सिवाय प्रशंसा किन शब्दों का अथं है { अतः पूर्वकथना- 
नुसार चेद" का “उपास्ते' ही अथं है । तात्पयं यही है कि विद्या ओर 
अविद्या के पृथक्‌-पृथक्‌ उपासना की निन्दा द्वारा ही दोना के एक साथ 
अनुष्ठान की प्रशंसा करके दोनों के एक साथ अनुष्ठान करने वाले के 
लिये मृल्युतरणपूवेक अमृतत्वप्राप्तिरूप फल बतलाया गया है। 
जिसके मत में विद्यादि के तत्त्वज्ञान से ही अमरृतत्व-फल प्राप्त होगा, 
उसके यहाँ फिर अनुष्ठान कौ आवह्यकता ही नहीं सिद्ध होती है। 
यदि कँ किज्ञान के वाद अनुष्ठान भी अपेक्षित है तो अनुष्ठान किस 


२२६ | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


शाब्द का अथंदहै? चेद का अथं तो आपने तत्त्वज्ञान कर लिया, 
अनुष्ठान अथं अब कसे निकलेगा ? 


अव श्रीमच्छद्धुःरभगवत्पूज्यपाद के व्याख्यान का असमिप्राय 
दिखाया जाता है । “वे अदज्ञेनात्मक तम भँ प्रविष्ट होतेह जो अविद्या 
पदवाच्य कमं की उपासना करते हैँ ओर वे उनसे भौ अधिक अदशना- 
त्मक तम में प्रविष्ट होतेह जो विद्या अर्थाच हिरण्यगर्भोपासनामें 
निरत दहैं1"" 


जसे अधमंपद से घर्मविरुद्ध निषिद्ध कृत्य ही गृहीत होता है धर्मा- 
भाव मात्र गृहीत नहीं होता, वैसे ही यहां पयु दासाथेक नञ. के योग 
से शास्त्रविहित विद्या से अन्य शास्त्रविहितं कमं ही अविद्या पदवाच्य 
है । यहाँ विद्या ओर अविद्या के समूच्चय विधान के लिये एक-एक को 
निन्दा है । क्म तथा ब्रह्मविद्या का विरोध होने से समुच्चय नहींहो 
सकता, कारण किं द्रं तबुद्धिपुवेककमं का अद्रं तवृदधिरूपविद्या के साथ 
विरोध प्रत्यक्ष है । इसी वास्ते विद्या" पद से ब्रह्मविद्या नहीं गृहीत है, 
किन्तु कार्य्रह्य की उपासनारूप अपरविद्या ही गृहीत हे । 
लेखक जीने जो कहा है “यदि "रताः का अथं विदाम 
अभिमाननमानाजायतो विद्याम रतको क्मरतसे भी अधिकतम 
की प्राप्ति होना कंसे सम्भव होगा? यदि अविद्या (कमं)मेरतको 
अन्धतम की प्राप्ति होगी तब तो विद्यारत की उससे भी अधिक अन्ध- 
तम इव, सूकर आदि योनियों की प्राप्ति होगी । परन्तु यह्‌ सब विरुद्ध 
है । अविद्या के तत्वको न जानकर सकामभावसे अनुष्ठान करने 
वाले को अनित्य स्वर्गादि प्राप्त होता है, यह्‌ अविद्या-रत को अन्धतम 
की प्राप्ति है) विद्या के तत्तव को न जानकर विद्या का अभिमान कर 
यथेष्टाचरण करनेवाले को स्वर्गादिसे भी अपकृष्ट श्व-ढूकर आदि 
योनिरूप, घोर अन्धतमकी प्राप्ति होतीहै। जो लोग विद्या तथा 
अविद्या को तत्त्वतः जानकर अनुष्ठान करते हुः वे अविद्यासे मृत्युको 
तरकर विद्या से अमृत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्तकरलेतेहै1'' 


इत्यादि कथन सूचन करता दहै कि वे वेदाथंनिर्णायक पूवंमीरमा- 
सादिशास्तो से परिचित्त नहीं ह ¦ सिद्धान्ततः विद्या-अविद्या-समुच्चय 
विधि के अर्थवादभूत वचनो का तात्पयं केवल समुच्चय की स्तुति में 
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ही है । "विधिना त्वेकवाक्यत्वास्स्तुत्य्थन विधीनां स्युः" जं.१.२.६(विधि 
के साथएकवाक्यतता होने से अथंवाद विधियो की स्तुति के लिये होते 
है ।)। अथंवादवचन से प्रसिद्ध अथं मानान्तरसे सिद्धहो तब तो अर्थवाद 
अनुवाद" माना जाता है । जंसे 'अर्ग्नाहिमस्य मेषजम्‌' यहां अग्निका 
रीतभेषजत्व प्रत्यक्षसे ही ज्ञात है । सिद्ध अथं का द्योतक होने से यह्‌ 
अनुवाद है । मानान्तर अविरुद्ध अथं का दयोतन करनेवाले जथेवाद को 
“भूताथवाद' कहते हैँ । अर्थात्‌ महातात्पयं, विधि कौ स्तुतिमें होते 
हए अवान्तरतात्पयं स्वाथंमे भी रखनेवाले अर्थवाद को भुताथेवाद 
कहते है, जंसे वच््रहस्तः. पुरम्दरः' यहाँ इन्द्र का वच्रहस्तत्व आगमा- 
तिरिक्त मान से अज्ञात है। अज्ञातज्ञापक होने से यह्‌ भूताथंवाद है । 
मानान्तरविरुद्ध अथं का प्रतिपादन करनेवाले अथवाद को “गुणवादः 
कहते हैँ । अर्थात्‌ उसका स्वाथ में कुं भी तात्पयं नहीं होता । यहां 
"विद्यया देवलोकः" कमणा पित्रलोकः' (बु ° १.५.१६) इत्यादि श्रुति से 
क्मनिष्ठ एवं उपासनानिष्ठ को पितर, देवलोके आदि की प्राप्ति श्रुत है । 
यहु अर्थवाद मानान्तर विरुद्ध होने से गुणवाद है । 


"नहि निन्दा निन्द्य निन्दितुम्प्रवतंते, अपितु विधेयं स्तोतुम्‌" = 
“निन्दा का तात्पयं निन्दा मे नहीं, अपितु विधेय को स्तुतिमेहै' एेसी 
मीमांसकों की रुहि टै 1 जो अविद्यापदवाच्यकमंमे निरत है, उनकी 
निन्दा विद्या के समुच्चय के लिये की गरईहै। विद्याफल की अपेक्षा 
अविद्याफल स्वर्गादि की प्राप्ति निकृष्ट है। उसे अन्धतम की प्राप्पि 
कहकर उसकी निन्दा की गर्ईहै। जो केवल विद्यामें निरत रहै; वर्णा 
श्रमानुसार श्रौत-स्मातंधमं का अनुष्ठान नहीं करते, उन्ह अविद्यारतो 
से भी अधिक अन्धतमकी प्राण्तिक्ही गयीहै, कारण कि अविधा 
पदवाच्य श्रौत-स्मातंधमेनिरत तो विद्याफलसे ही वञ्चित रहैगे, 
अविद्याफलस्वर्गादि के भागी तो अवश्य होगे ! परन्तु कमं-धमं छोड़कर 
विद्यामेरततो कमं ओर उपासना दोनोंकेही फल से वल्चित 
रहँभे । कारण कि “उवासना' लक्ष्याकाराकारितन्रत्ति का दीर्घकाल 
निरन्तर सत्कारपुवंक आवत्तन को कहते हैँ । चित्त की चंचलता की 
निवृत्ति के बिना वह्‌ अस्षम्भवदहै। चित्तकौ चंचलता की निवृत्ति 
देहैन्द्रियचाञ्चल्य कौ निवृत्ति के विना असम्भव है 1 बहिरद् चांचल्य 
निवृत्ति के विना मानस चाञ्चल्य निवृत्ति असम्भव है। देह तथ 
इन्द्रियों का चाञ्चल्य श्रौतस्मातं धर्मानुष्ठान के विना नहीं मिःं 
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सकता 1 इसी वास्ते कहा है कि अविद्या से मृत्यु अर्थात स्वाभीविक- 
कामकमम॑लक्षणमृत्यु को तरकर विद्या से अमृत्तत्व को प्राप्त होतादहे। 


जैसे सुरापान आदि की निन्दा उनके व्याग के लिये की जाती 
है, वैसे यहाँ अविद्या की निन्दा उसके त्याग के लिये नहीं, किन्तु दोनों 
का एक साथ अनुष्ठान करने के लिये ही है । ठीक पेते ही छोन्दोम्यो- 
पनिषत्‌ में "वैश्वानर विदा" में ५.१३ भी युलोकादिरूपमूरघादि एक-एक 
अंग के उपासक की “मूधातेव्यपतिष्यत्‌” दत्यादि से निन्दा की गर 
है, परन्तु वहीं एक-एक अद्ध की उपासनाओं का फल भी बतलाया गया 
है । ये दोनों बातें विरुद्ध हैँ । यदि एक अङ्क की उपासना निन्दित है" 
तो उसका फल कंसा ? कारण कि जो कृत्य निन्दित तथा अनिष्ट के 
हेतु रै; उनका शुभ फल नहीं होता । यदि वह्‌ एकाद्खपासना शुभ 
फल काहेतुहैतो उससे मूधपातरूप अनिष्ट फल बतलाकर्‌ उसकी 
निन्दा नहीं करनी चाहिये । कारण कि स्वर्गादिद्युभफल के हेतु अभ्नि- 
होत्रादि की निन्दा नहीं होती है! इसी वास्ते मूर्धपातादिसूचक अथवांद्‌- 
वचन्‌ स्वाथंपयवसायी शुभफल प्राप्ति सूचक प्रमाण से विरुद्ध होनेसे 
केवल श्गुणवाद' माने जाते हैँ । अर्थात्‌ उनका तात्पयं एक-एक अर्ध 
की उपासना की निन्दा में नहीं है, किन्तु सप्ताद्ध उपासना के समुच्चय 
मेही है। इसी वास्ते एषाङ्खोपासना की निन्दा कौ गई है-आपम- 
न्यव क त्वमात्मानम्‌ पास्त इति दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे 
सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपस्स तस्मात्तव चुतं प्रसुतभा- 
सुतं कुले हश्यते ! अत्स्यन्न पश्यसि प्रियमच्यन्न पयति प्रियं भवत्यस्य 
ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवात्मानं वेंश्वानरमुपास्ते मूर्धा त्वेष आत्मन 
इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ।” यहां सुतेजा 
दिवलोक रूपवेश्वानर की उपासना का फल कहकर मूर्घपातका भय 
दिखलायाः है सप्ताङ्ग के समुच्चय के लिये । ठीक इस उदाहरण के 
अनुसार ही प्रकृत विद्या तथा अविद्या के समुच्चय के लिये ही निन्दा 
है । अथंवादों का स्वाथं मे तात्पयं नहीं है । इसी बास्ते यहाँ पर कर्मठ 
एवं उपासको को अन्धतम या घोर अन्धतम की प्राप्ति का समथेन 
आवश्यक नहीं है । जैसे पूर्वोक्त वैक्वानरोपासना में सूघंपात का समर्थन 
आवद्यक नहीं है । अतः दसके लिये "विद्यायां रताः" का विद्यामें 
अभिमानकर दुराचारादिकरना दइत्यादि भनमानी अक्षरा्तम्बद्ध 
खींचातानी की आवदयकता ही नहीं है । विद्या पद से ब्रह्मविद्या नहीं 
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विवक्षित है, यह्‌ बात पूर्व मे कह चुके है ) 


यदि कोड मीमांसक कहे कि श्रकरणवश चिद्या का अथं ब्रह्य 
विद्या है,कारण ईशा वास्यथ्‌" इसत मन्त्र से ब्रह्मविद्या प्रकेत टै; प्रकृत- 
परित्यागपूवेक अगप्रकतप्रक्रिया रोक नहीं है" तो इसका उत्तर यह्‌ हे 
कि प्रकरण की अपेक्षा श्रुति बलवती होक्ती है अतः वह्‌ प्रकरण की 
बाधिका होती है । श्रुतिलिङ्कवाक्यघ्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये 
पारदोर्बत्यमर्यविभरकर्षात्‌' । (जं० सू° ३.२.१४) से साचितरै करि लिङद्धः 
प्रकरण आदि सवते श्रुति प्रबल होती है । यद्यपि प्रकरण से माल्‌म होता 
है कि विद्या से ब्रह्मविद्या ही गृहीत्त है ओर उसी से कर्म का समुर्वय 
विधित्सित है; परन्तु "तमेतमार्मानं ब्रह्मणाः यज्ञेन दानेन तपसाऽनाश- 
केन विविदिषन्ति" (व° ४.४.२२) उस श्रुति से यज्ञादिकर्मा का ब्रह्य 
वेदन की इच्छाके प्रतिया इष्यमाण वेदनके प्रति साधनरूपसे 
अन्वय है । यदि कम॑ ब्रह्मविविदिषा या इष्यमाण ब्रह्मवेदन का साधन 
है तो इसका ब्रह्मविद्या के साथ समुच्चय कंसे हो सक्ताहै {कारण 
कि जह साधन-साध्यभाव या प्रत्येक का स्वतन्त्र फल न होना निश्चित 
होता है, बहां अङ्काद्धिभाव होता है; समुच्चय नहीं होता । जसे 
वरीहिप्रोक्षण तथा दशंपौणंमास का अद्खाद्धिभाव माना जाताहे, 
समृच्चय नहीं माना जाता । अद्खाद्खिभावशून्य स्वतन्त्र फलवाले दो 
त्यों का समुच्चय हज करता.है \ कर्मो का ब्रह्मविद्या के साथ समु- 
स्चय श्यज्ञेन' इत्यादि भरुति से विरुद है \ क्योकि श्रुतिः कमं को 
चिदा मे हेतु बतलाती है, जतः ्रकर्ण' वश्च विदा से ब्रह्मविया नहीं 
गृहीत हो सकती । करण कि प्रकरण श्वुतिसे दुबल हे । कमं तथा 
विद्या का परस्पर विरोध होने से समुच्चय को असम्भव दिखा चुके द। 
अद्रौत ज्ञाननिष्ठ के आभासमय कर्मो मे कतृंत्व, नानात्वादि का अभि- 
निवेश नहीं होता, वे निष्फल तथा आभास मात्रहोते हैँ। वे किसी 
पुरुषाथं के लिये समुच्चित नहीं कहै जा सकते । उपासनारूप विचा 
ही यहाँ विद्या" पद से विवक्षितदहै। उसी का कमं के साथ समुच्चय 
हो सकता है । जहां करीं “माण्डुक्यकारिका' व्याख्यादिकों मे आचार्यो 
ने दस मन्त्र के विद्यापद से ब्रह्मविद्या ग्रहणकी दहै, वहाँ पर कर्मके 
साथ क्रम-समुच्चयः स्वीकार कियाहै। यानी प्रथम अज्ञान दशामें 
पुरुष कर्मानुष्ठान करे । अनन्तर योगाल्ढ्‌ होने पर वही ज्ञाननिष्ठ 
होवे । इस तरह क्रमशः एक पुरुषानुष्ठेय होने कै कारण क्रम समूच्चय 
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कहा है । सम-समुच्चय अर्थात्‌ दोनों का साथ अनुष्ठान नहीं बन 
सकता । 


“विद्याञ्चाविद्यांच यस्तद्रं दोभयं सहु" य्ह पर लेखक जी 
कहते हँ कि ““जो विद्या-अविद्या को तत्त्व से जानता है; अर्थात्‌ कम 
को भगवदथं समञ्षता है तथा श्रवणादि विद्याको; वह्‌ पूवंसे 
मृत्युतरण तथा उत्तर से अमृतत्व प्राप्त करता है +" यह्‌ कथन तात्पयं- 
गन्धसम्बन्धशून्यता का सूचक है। भला यहां कमं तथा उपासना 
केवल अपनेज्ञानसे कल्याणक हेतु होते हैया अनुष्ठान को अपेक्षा 
रखते हँ ? यदि प्रथम पक्चहै तो अनुष्ठानकी व्यथेताहीदहै। यदि 
दवितीय पक्ष है तो यहां चेद का अथं उपास्ते" है । अर्थात्‌ यहां कर्मादि 
का तत्त्वज्ञान नहीं विवक्षित है; किन्तु कर्म तथा उपासना का साथ 
अनुष्ठान विवक्षित है) दससे अनुष्ठानोपयोभी ज्ञान अपने जाप सिद्ध 
हो जायगा कारण ज्ञान के बिना अनुष्ठान ही नहीं हो सकता । दसं 
तरह वेद' का अथं अनुष्ठान दही दहै, 


“सम्मूति' का परमात्मा तथा 'असम्भरूति' का देवता अथं करना 
भी अत्यन्त असम्बद्धालाप है! यदि सम्पूवंक शभूः धातु का सम्यक्‌- 
सत्ता" अर्थं ही हौ तो सम्भवोऽस्य न विदयते, सम्भवः सर्व रतानां ततो 
भवति भारत' (गी० १४.३) इत्यादि स्थल मे सम्भव का "उत्पत्ति" अर्थ 
ही न बने; किन्तु इन स्थलों मे सम्भव-सम्मूति दद्यादि का उत्पत्ति ही 
अथं होता है । यद्यपि सम्पति का अर्थ-'सम्यग्‌ भूतिरंश्वयं यस्य स 
सम्मतिः" इत्यादि व्युत्पत्ति के बल से !हिरण्यगभं” अथं लिया जा सकता 
है, तथापि आगे 'माण्डूक्यकारिका' में 'सम्मूतेरपवादाच्च सम्भवः 
प्रतिषिद्धयते" ३.२५ यहां पर कहा गया है कि हिरण्यगभे की निन्दा से 
उत्पत्तिमात्र का मन्त्र ने निषेध किया है । जब प्रधान कायं हिरण्यगभं 
का ही अपवाद है, तब सामान्य कायं का अपवाद सुतरां सिद्ध द । इस 
तरह अजातवादमें ही शास्त्र का तात्पयं है । 


यदि आपके मत में सम्मूत्ति' का अथं परमात्मा है तो "सम्मूतै- 
रपवादाच्च' यहां 'सम्भूत्ति' का क्या अथं होगा ! क्यापरमा्माका 
अपवाद ? साथ ही “सम्भूत्यां रताः” का क्या अथं होग( ? क्या यहं कि 
उससे भौ घोरतम नरकमेंवेजार्येगे जो परमात्मामें निरत दँ? यदि 
"दताः का अभिमान अर्थं करे तो कंसे? किसी प्रकृत-प्रत्यय के बल 
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परया मनमानीही ? फिर अभिमानसेभीतो अहंग्रहोपासना ही होती 
दै, उससे घोरतमकी प्राप्ति कसी? फिर यदि सम्भूतिः मे रमण 
करने वाले घोर तम त्ने जा्येगे तब तो आत्मरत कौ यही दशा होगी । 
एवञ्च असम्भूति से देवता हो क्यो लिये जाते है, सम्यक्‌ सत्तावाले 
तो पत्र-फल आदिभी, वेदहीक्यों नहीं गृहीत होते? फिर यदि 
'सम्भूति-उपासना' से देवता की उपासना विवक्षित हो तो विद्या ओर 
अविदयासेही गतार्थता हो गई । कारण कमंसे इन्द्रादि देवताओं की 
उपासना ओर विद्या से परमात्मा कौ उपासना आ ही गयी, इन दोनों 
का समुच्चय पहले मन््ोसेहोही गया। 'सम्मूत्ति' ओर असम्मतिः 
ङाब्दसेभीडउसीको कहने की क्या आवश्यकता थी ? अतः यहां 
भाष्यकारङरत व्याख्यान ही युक्त है । प्रथम असम्भरूति तथा सम्भूति 
दोनों की पृथक्‌-पृथक्‌ उपासनाओों की निन्दा करके समूच्चयका 
विधान किया गरयाहै। असम्भूति का अथं अन्याकृत जगत्‌ का मूल- 
कारणप्रकरेति गृहीत हुआ है । ^न सम्भुतियंस्य स असम्भूतिः' जिसकी 
उत्पत्ति नद्धं होती एेसा मूलकारण ही असम्भूतिदहै, क्योकि वही सब 
कामूल है । उस्तका कोई मूल नहीं है, अतः उसको उत्पत्ति नहीं होती, 
“मूले मुलाभावादमूलं मूलम्‌" (सा. सू.)। जो असम्भरति कौ उपासना 
करतेहैवे अन्धतमके भागी होते है तथा उनसे भी अधिक 
अन्धततम को प्राप्ति उन्हंहोतीहैः जो सम्भूति अर्थात्‌ हिरण्यगभ कौ 
उपासना करते हैँ । सम्भूति = उत्पत्ति होती है जिसको, या सम्यक्‌ 
भूत्तिः=-एेश्वयं है जिसका, इस तरह से भी सम्भुति का हिरण्यगभं ही 
अथं होता है । इसके अनन्तर समुच्चय का हेतुभुत दोनों का भिन्न फलत्व 
दिखाया गया है 'अभ्यदाहुः सम्भवात्‌, इत्यादि से। यर्हापर भी 
निन्दा में तात्पयं बित्कुल नहीं है, केवल समुच्चयभे ही तात्पयं है । 
कारण दोनों उपासनाएं शास्त्रविहित हँ तथा दोनों ही स्वतन्त्र फल 
वाली दहं । अतः निन्दा प्रमाणान्तर विरुद्धहोनेसे गणवादहीहै। 
विधिब्राह्मणमभगमेही होती है, इसी वास्ते शतपथ के चौदह्वं कांड 
मे कारण तथा कार्यत्रह्मरूप हिरण्यगभं कौ उपासना बहुधा विहित 
है । एतावता लेखक जी का यह्‌ कथनमीनिमूल है कि यहु उपासना 
कटं मिलती ही नहीं । मीमांसकोकी रूढियह्‌ है कि जहां अपूवं 
द्रग्य-देवता देखते हैँ वहां कमं विधि की कल्पना करते हे । जसे “आभ्ने- 
योऽष्टाकपालो भवति" । 
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यहाँ पर आग्नेय याग का विधिप्रत्यय न होने षर भी विधि 
की कल्पना होती है । वैसे ही उपास्यस्व प देखकर उपासना का विधि- 
प्रत्ययनहोनेपर भीविधिकी कल्पना करतेहैँ। पृराणोमेभी 
अन्यक्तोपासकों को परमोरकृष्ट फल बतलाया मयां हे । 


“ब्रह्मा विदवसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च। 
उत्तमां साच्विकौमेतां गतिमाहुमेनीषिणः ॥ 
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यहाँ इस स्मृति मे अव्यक्त प्राप्ति को ही अन्तिम सात्विक फल 
कटा गया है । 


"दश॒ मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
पूर्णं शतसह तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ।! 
पुरुषं निगुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ।'* 


लेखक जीने जो कहा है कि “माष्यकारीय व्याख्यान में समु- 
च्चय मे भी यदि प्रकृतिलय ही फल हुञा, तो प्रकृति-उपासना के फलं 
से क्या विलक्षणता हुई ?'" यह्‌ ठीक नही, कारण कि प्रकृतिलय रूप 
फल यहं अन्धतम शब्द से विवक्षित नहीं है । वह तो केवल विद्या को 
भांति असम्भूति उपासना का अन्धतम फल बतलाकर समुच्चय के लिये 
केवल निन्दा की गई है। जसे विद्या काफल अन्धतम नहीं हो सकता, 
केवल निन्दा मात्र के लिये यह्‌ उक्ति है । विद्याकाफल्‌ तो देवलोका- 
दिहीदहै। वैसे ही केवल प्रकृति-उपासना की निन्दा के लिये अन्धतम 
फल कहा गया है; वस्तुतः नहीं । प्रकृति उपासना का तो परमफल 
्रकृतिसायुज्यही है; जौ कि मृक्तिके समान तथा पारलौकिक फलों 
मे सर्वत्करष्ट फल है । प्रकृतिलय अन्धतम शब्द से विवक्षित नहीं है । 
वह्‌ तो समूच्चयके फल रूपमे प्राप्त होमा। अगे 'सम्भतिञ्च- 
विनाशञ्च इत्यादि से भी दोनों का तत्त्वज्ञान विवक्षित नहीं हे; किन्तु 
साथ उपासना विवक्षित दहै। विनाक्षपद से कार्यरूप हिरण्यगभं 
विवक्षित है, जोकि कार्यं होने से विनाज्ञधर्मक है । "विनाशो 
धर्मोऽस्यास्तीति विनासः" इस व्युत्पत्ति से अङं अच्‌ से अजन्त विनाश 
शब्द विनाश धमंवाले हिरण्यगभं का वाचक; जोकि प्रकरणवश 
गृहीत होता है । उसकी उपासना से अनैश्वयं-दारिद्रचरूप मृत्यु तेरी 
जाती है । कारण हिरण्यगर्भोपासना से एे्वयं प्राप्ति होती दै । उससे 
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अनैदवयं मिट जाता है। दुःखरूप होने से तथा संसारवासना का हेतु 
होने से वयं से मृ्युल्प दारि च्‌ दूर होता है 1 अभिलाषा भी शांत होती 
है । तदनन्तर असंभूति की उपासना से कारणसायुज्यरूप महाफल प्राप्त 
होता है, जिस फल के आगे वस कवल्य ही है । जसे कर्मके साथ ही उपा- 
सना को स्वफल संपादनमे सुविधा होतीहै;वसेदी सम्भूति-उपासना 
सहित ही असम्मृति उपासना को स्वफल संपादन मे सुविधा होती हि । 
इसी वास्ते जैसे केवल विद्या में रत रहने से उसका फल नहीं होता; वसे 
ही केवल असंभति उपासना से प्रकृतिसायुज्य नहीं हो सकता, किन्तु 
संभूति उपासना से राग, दुःखादि निदान दारिद्य कोतरकर ही असं- 
भूति से तत्सायुज्य होगा । कटा जा सकता है किं '"यदि सम्भूति उपासना 
से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है जौर वहां से क्रममुक्ति होती है, तब तो संभरति 
की उपासनाः से क्रमशः प्राणी मुक्त होता है । असंभूति उपासना से तो 
कारणमें लय होना होगा ओौर कालान्तर में पूनः संसार अनिवायं होगा; 
अतः उलटा असंभूतिका समूच्चय अनथ का हतु हुमा ।'' परन्तु सो कहना 
ठीक नही, करयो कि अब्रह्यभुवनाल्लोकाः पुन राव्तिनोऽजु न'(गी.८.१६) 
के अनुसार कारयब्रह्मोपासकों का भी ब्रह्मलोक से पूनरावतंन होता है । 
क्रममुक्ति दहरविद्या, शाण्डिल्यविद्या आदिसे ही होती है। इसी वस्ति 
जहां'दमं मानवमावर्तं नावतंस्ते"(च्छ ४.६.१) इत्यादि स्थलोमे भी इदं 
पद का निर्देश है वहाँ केवल वत्तंमान मानवावतं में ;ही आवृत्ति का 
निषेध है; अर्थात्‌ आवर्तान्तर मे उनकी आवृत्ति होती है, अतः सिद हमा 
कि कार्यत्रह्म कौ उपासना कौ अपेक्षा कारण ब्रह्म कौ उपासना श्रेष्ठ 
ही है। उसका फल भी बड़ा है । जैसे केवल कायं कौ उपासना नही; 
किन्तु कार्य्यावच्छिन्न ब्रह्म की ही उपासना है, वसे ही प्रकृत्यवच्छिन्न 
चैतन्य की उपासना अव्यक्तोपासना है । उससे बहुत काल तक कारण- 
सायुज्य के उपरान्त कारणानुग्रह्‌ से कारणातीत निगु णतत्तत की भी 
प्राप्ति क्रमशः होती है; अतः कोई दोष नहीं है । समुच्चयानपेक्च केवल 
ब्रह्मविद्या का फल निषिगेष ब्रह्मभावापत्ति ही है । जिसका सविस्तार 
उपनिषदों मे वणेनहै। यर्हांपर लेखकने जोसूचनाकीदहैकि 
असम्भूत्ति निकालने के लिये दो जगह अकार का अध्याहार करना 
पड़ताहै,सोभी निमूलहै। कारण, तात्पयं से वेदों का अथं निकाला 
जाता है । वेदों मे सहस्रो स्थलों म एेसा किया जाता है । जव विना 
शाब्द का तात्पयं पूर्ंयुक्ति से हिरण्यगभं हुआ, तव सुतरां संभूति के पीछे 
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अकारच्छैदकर अस्म्भूति निकालना उचित है) कारण जिसकी संभूति 
नहीं उसका तो विनाश (स्वाभाविक) धमं हुआ ही नहीं करता, 
जिसकी सम्भूति होती है, एेसे कायं का विनाश घमं हुमा करता 
है । सवत्र भवति, उत्पद्यते, भावयति, उत्पादयति, सम्भव, उत्पत्ति, 
सम्भूतिः-ये सब उत्पच्यथंक माने जाते हैँ । अतः अगत्या विनाश शब्द 
से सम्भूति ली गईहै। परिशेष असम्भूति ही बची ओर उसके लिये 
अकार छेदयुक्तही है। अवेयाकरणो को ही यह्‌ सन्देह हो सकता हे 
वैयाकरणो के लिये "एड पद्न्तादति' (पा. सू.), (अकः सत्रे दीघं" 
(पा.सू.) सूत्रोंसे लृप्तादि अकार का बोधसहनमेही हो सक्तारहै, 
'विचचक्षिरेऽसम्भूतिञ्च तीत्वाऽसम्भत्यामृतमश्नुते' । लेखक जी को 
अध्याहार अनुकषण आदि का पहले अथं समन्ते का प्रयत्न करना 
चाहिये; तब भगवान्‌ भाष्यकार के व्याख्यान मे अध्याहार्दूषण 
उद्ध।वन करना चाहिये । 

यद्यपि इस पर उचित अन्यान्य बहुतसे विचार उरयेजा 
सकते थे, तथापि लेखक ने निरथंक विचारों का उत्थापन कियाहैजो 
कि केवल दु.साहस का सूचक है उस पर कु भी लिखना केवल समय 
का अपव्यय करना है । तथापि अज्ञजनता को कहीं भगवान शंकराचार्य 
केलेखमं ध्रमनहो जावे, बस केवल इसो लिए लेखनी को किञ्चित्‌ 
श्रम दिया गया है, बुद्धिमानों के लियेतो कु कहना ही नहीं है । 
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